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वित्त मंत्रालय 

24 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
( राजस्व विभाग ) 

निदेश देती है कि उक्त करार के मभी उपन्बध भारत संष में प्रभावी झिए 

जाएंगे । 
(विदेश कर प्रभाग ) 

उपाबन्ध 
नई दिल्ली , 25 मई, 1987 

भारत सरकार 
अधिमूसना 

और 

चेकोस्लोवाकिया ममानवादी गणराज्य की सरकार 
प्रायकर 

के ब . स 
मा . का . नि . 526 ( अ ) :---- भारत सरकार पोर चेकोस्लोवाक समाजवादी 

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के 
गणराज्य ने आय पर करों के मम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और 

परिहार भोर, राजम्ब अपवंचन को रोकने के लिए 
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक क गर भम्पन्न किया है ; गंगा कि 
मम अधिसूचना के उपाबन्ध में निविट है । 

करार 

भारत सरकार और चेकोस्लोवाकिया समाजवादी 
. पोर यन. उक्स करार के अनुच्छेद 28 की ग्रोक्षानुमार भारत और 

गणराज्य की सरकार , 
ननोस्लाव किया थे मी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है जो उक्स करार को 

प्राय पर करों के संबंध में दोसरे कराधान 
क्रमश. भारत और चेकोस्लोवाकिया में विधि का रूप देने के लिए आवश्यक 

के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने 
के लिए करार करने की इच्छा से , 

नं लिस्ने अनुमा र सहमत हुई हैं । 
और यमः करार के अनुच्छेद 28 की अपेक्षानुमार, उक्त दोनों सरकारों 

अनुच्छेद - - 1 
के बीच इस आशय की टिप्पणी की आदान प्रदान हो गया है । 

वैयक्तिक क्षेत्र 
अतः अम , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 

यह करार उम व्यक्तियों पर लागू होगा जो किमी एका अपघा दोनों 
भोर कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1961 का 7 ) की धारा मंविदाकारी राज्यों के नियासी हैं । 
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अनुच्छेद - 

निवासी द्वारा साचालित उद्यम और दूसरे मंविदाकारी राज्य के 
. फराः के अम्मर्गन माने वाले कर 

निवामी द्वारा सखालिल उचग अभिप्रेत है ; 
1. यह मगर जिन करी पर लागू होगा में हैं. ..... 

( ज ) “गम प्राधिकारी " शम्दी मे भिम गाग्न मामन म 

कन्द्रीय सरकार का विस मन्त्रालय ( ग़जम्म विभाग ) , और 
( क ) भारत के मामले में , 

चेकोस्लोवाकिया के मामले में चेकोस्लोवाकिया ममाजवादी 
( 1 ) श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 

गणराज्य का वित्त मंत्री अथवा उसका विधिवत् प्राधिकृत 
लगाया गया पायकर जिसमें प्रायकर पर कोई अधिभार 

प्रनिनिधि । 
भी शामिल है । 

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा इस करार के 
( 2 ) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1996-1 (1961 का उपबंधों के प्रवर्तन में , फिमो भी पद का , जो यहां परिभाषित नहींहुआ हो , 
___ 7 ) के अधीन लगाया गया प्रतिकर, 

मंदर्भ को अन्यथा अपेक्षा नही होने पर, वही अर्थ होगा जो उम मंविदाकारी 
( जिसे इसके बाद "भारतीय कर " कहा गया है ) । 

राज्य में लागू उन पर कानूनों के अन्तर्गत होना है जो इस कगर के विषय 
( म ) चेकोस्लोवाकिया के मामले में : 
( 1 ) लाभों पर कर , 

अनुच्छेद--- 
( 2 ) मजदूरी कर , 

प्राषिक अधिवाम 
( 3 ) साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यकलापों मे प्राय पर कर, 

1. इम कगर के प्रयोजनार्थ, " रांविदाकारा राज्य का निवामी " पट से 
( 4 ) कृषिकर, 

अभिप्रेत किमो भी ऐसे व्यक्ति से है जो उम संविदाकारी राज्य के कराधान 
( 5 ) जनसंख्या प्राय पर कर , 

कानूनों के अनुमार उम संविदाकारी राज्य का निवासी है । . 
( 6 ) गृह कर, 
( जिसे इसके बाद " कोस्लोवाकिया कर " कहा गया ) । 

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति वोनों संविवा 

कारी राज्यों का निवामी हो वहां इस फरार के प्रयोजनार्थ उसी निवामीय 
2. यह करार किमी भी ममरूप प्रायवा सारतः इसी प्रकार के उन करों 

प्रास्थिति निम्नलिखित नियमों के अनमार तय की माएगी : - .. 
पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख 
के पश्चात् इस अनुच्छेद के पराग्राफ -1 में उल्लिम्बित करों के अमिरिकन 

( क ) वह उग मंविदाकारः राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 
अथवा उनके स्थान पर दोनों ही मंविदाकारी राज्यों द्वारा लगायें जाएंगे । 

उसे कोई स्थाय ! गह उपलब्ध हो । यदि उमे दोनों संविदाकारी 

राज्यों में स्थायी गृह उपलब्ध हों तो यह उम संविदाकारी राज्य 
___ 3. प्रत्येयः वर्ष के अन्त में , मंविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी 

का निवामी माना जाएगा जिसके माथ उनके व्यक्तिगत और 
अपने - अपने कानूनों में उन फरों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों 

आर्थिक संबंध घनिष्ट तर होगे ( इसके बाद जिसे " उमफे महाव 
में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इम करार के विषय हैं और मंगत 

पूर्ण हिमों का केन्द्र " कहा गया है ) , 
अधिनियमनों और विनियमों को प्रतियां भेजेंगे । 

( ग ) यदि उस मविदाकारी राज्य का अबधारण नहीं किया जा सकता 
अनुलंद - 3 

हो तो उसके महत्वपूर्ण हितों था केन्द्र हो , अथवा यदि उसे 
मामान्य परिभाषाएं 

किसी भी मविदाकारी राज्य में कोई स्थायी गृह उपलब्ध नहीं 

हो , तो वह उस मंविदाकारी राज्य का निवामी माना जाएगा 
1 . इस कगर में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : 

जिममें वह आदतन रहता हो ; 
( क ) " भारत " शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें 

( ग ) यदि यह दोनों ही राज्यों में प्राक्तन रहता हो अथवा उनमें 
प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का प्रामाशो क्षेत्र तथा कोई भी 

से किमी भी राज्य में प्रावतन नहीं रहता हो तो यह उम गज्य 
अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारतीय कानून के अनुमार 

का निवामी माना जाएगा, जिसका यह गष्ट्रिफ है ; . 
ना अन्तर्राष्ट्रीय कानून समुद्री कानून पर मयुक्त राष्ट्र अभिसमय 
के अनुसार भारत के मार्वभौम अधिकार , अन्य अधिकार तथा 

( घ ) यदि वह दोनों संविवाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें 
क्षेत्राधिकार हो ; 

से किमी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविवाकारी राज्यों के सक्षम 
( ख ) " चेकोस्लोवाकिया " शब्द में अभिप्रेत है चेकोग्लोवाकिया समाज 

प्राधिकारी पारस्परिक महमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 
यादी गणराज्य , 

3. जहां व्यप्ति गे भिन्न कोई भ्यक्ति पैराग्राफ - 1 के उपबन्धों के 
( ग ) “ एक मंविदामार्ग गज्य " और "दूमरे, संविवाकारी राज्य " कारण दोनों संविदाकारी गज्यों का निवामी हो तो उसे उस संविधाकारी 

शब्दो से , संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उमका वास्तविक प्रबन्ध का स्थान 
• खेकोस्लोवाकिया अभिप्रेत है, 

स्थित है । 
( घ ) “ कर " शब्द मे , मदर्भ की अपेक्षा के अनसार, भारतीय कर 

अनुच्छेद --- 5 
प्रथया मेकोस्लोवाकियाई कर अभिप्रेत है; 

स्थायी संस्थापन 
( छ ) “व्यकि " शब्द का अर्थ यही होगा जो अलग-अलग मंविदाकार 
राज्यों में लागू कराधान कानूनों में इसके लिए दिया गया है , . 

1. इस कार के प्रयोजन के लिए, "स्थायी मस्थापन " पर में कारोबार 

का यह निश्चित स्थान अभिनेन है , जिसमें उद्यम का कारोबार सम्पूर्णमः 
( च ) "कम्पनी शब्द में कोई ऐमा निर्गामन निकाय अथया कोई 

अथवा मणतः चलाया जाता है । 
ऐमी मत्ता अभिप्रेत है, जो अलग- अलग मंविदकारी राज्यों को 

कराधाम कानूनों के अन्तर्गम एक कंपनी के रूप में मानी जानी है ; 2. " म्यायी मम्थापन " पद में निम्नलिखित शामिल होग : 
( छ ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा "दूसरे मंविदाकारी 

( क ) प्रबन्यु का कोई स्थान ; 
राज्य का उधम " शरदों में क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किमी . ( ख ) कोई पाखा, 
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भारत का राजपतः असाधारण 
- - ---- - - - - - --- -- - - - - - 
( ग ) कोई कार्यालय, 

राज्य में किसी बलाल , सामान्य कमीशन एजेंट अथवा वस्तुतः स्वतन इसियत 
( घ ) कोई कारबामा , 

बाले किसी पम्प एजेंट के माध्यम से कारोबार करमा है, जहाँ ऐसे व्यक्सि 
( ) कोई कार्यशाला अपषा भान्डागार , 

अपने कारोबार का काम सामान्य कम से कर रहे हों । 
( ) कोई खान, खवान नेल- क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों के 

8. कोई ऐसी कंपनी जो संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा 
निष्कर्मण का अन्य स्थान ; 

ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है , जो दूसरे संविदाकारी राज्य में 

( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से प्रपया भन्यथा ) व्यापार प्रमवा 
( छ ) भवनधि स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना प्रयधा 

कारोबार चलाती है तो केवल इस तथ्य से उन दोनों कम्पनियों में से कोई 
उमसे पंगठमित पर्यवेक्षी क्रियाकलाप ज हो ऐसा स्थल , परियोजना 

भी एक कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन पाएगी । 
अथवा पर्यवेक्षी क्रियाकलाप छ: महीने से अधिक अवधि तक 
चलमा है अथवा जहाँ ऐसी परियोजना भयवा पर्यवेक्षी क्रिया 

____ 7. एक संविदाकारी राज्य का उचम वूसरे संविधाकारी राज्य में 
कलाप , मशीनरी अथवा उपस्कर के विक्रय में मानुषंगिक होने 

स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि सर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा 
की हालत में , ऐसा अवधि मक आरी रहता है जो छ: महीने से 

कारोबार चलाता है जिसमें लोक मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे रंगमंच, बलचित्र , 
अधिक नही हो , और ऐसी परियोजना प्रथमा पर्यवेक्षीक्रियाकलाप रेडियो अथवा टेलिविजन कलाकारों और संगीतगों ) पयवा खिलाड़ियों की 
के लिए वेय प्रभार मशीनरी प्रथया उपस्कर के विक्रय मूल्य के 

सेवाएं प्रदान करना शामिल हो । जब तक कि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था 
10 प्रतिशत से अधिक हो । 

के साब में उचम को प्रथमोलिखित संविधाकारी राज्य की सरकार की 

सरकारी निधियों से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः पूर्णतः भपया पर्याप्त रूप 
3.. "स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिखित को मामिल नहीं । से सहायता नहीं दी जाती है । 
. जाएगा : 
( क ) उप्यम के माल अथवा तिगाली माल के भण्डारण प्रपया उसके 

अनुच्छेद - 6 
प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए ही सुविधाओं का प्रयोग ; 

अचल सम्पत्ति से आय 
( ख ) उदयम के माल अथवा तिजारती सामान का स्टाक केवल 

1. अचल संपत्ति से प्राय उस संविदाकारी राज्य में ही करावेय हो 
भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रखना ; 

सकेगी जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो । 
( ग ) दुसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा केवल संसाधित फिए . 

2. " मचल संपत्ति " पद की परिभाषा उस संविधाकारी राज्य की 
जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल पपवा तिजारती माल का 

विधि और व्यवहार के अनुसार की जाएगी, जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित 

है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे -- प्रचल संपत्ति के 
स्टाक रखमा ; 

उपसाधन के रूप में संपति , कृषि और वन- संपत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा 
( 4 ) उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती माल का फेवल क्रय करने उपस्कर, ऐसे अधिकार , जिन पर भू-संपति संबंधी सामान्य कामून के उपबंध 

अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई लागू होते हैं । भषल संपत्ति को भोगने का अधिकार, पनिष भंगरों, सेल 
नियत स्थान रखना ; 

के कुओं, खवानों तथा प्राकृतिक संसाधनों के निकालने के अन्य स्थानों को 
( पु.) विशापित करने , सूचना देने के लिए प्रपया वैज्ञानिक अनुसंधान चलाने मयया चलाने के हक रखने के कारण प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय 

कार्यकलाप , जो उपम के व्यापार प्रथवा कारोबार में मनग्यतः मषषा नियत प्रवायगियों के अधिकार-जलयान तथा विमान मचल संपत्ति नहीं 
प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के हों , के भनन्यतः प्रयोजनार्थ माने जाएंगे । 
कारोबार के नियत स्थान रखना, लेकिन यदि यह उपम इसमें 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्षातः प्रयोग से , किराए 
विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन प्रपषा प्रयोजनों के 

देने अथवा अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली प्राय पर लागू होंगे । 
लिए दूसरे सेविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य नियत 
स्थान रखता है तो यह उपबंध लागू नहीं होगा । 

4. इस अन छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उधम की 
1. अन्य संविदाकारी राज्य के उयम अपना उपम की ओर से किसी 

अचल संपत्ति से होने वाली प्राय और व्यावहायिक सेवाओं के निष्पावम 
संविदाकारी राज्य में कार्य करने वाले अमित को को स्वतंत्र हसियत के 

के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से होने वाली माय पर भी लागू होंगे । 
अभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होना हो - अपमोक्त 

अनुग्छेद - 7 
संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापना माना जाएगा , यदि : 

कारोबार के लाम 
( i) वह उम संविदाकारी राज्य में उस उद्यम अथवा उसकी भोर 

____ 1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य 
से बातचीत करने का तथा संविदाएं करने का प्राधिकार रखता 

में कर लगाया जाएगा जब तक कि पह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में 
है और उममा प्रावसन प्रयोग करता है जब तक कि उसके 

स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो । यदि 
क्रियाकलाप उम उपम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं के 

कोई उपम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर 
ऋय तक ही सीमित न हो ; अमषा 

दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उसने अंश पर 
( ii ) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्य ही फर लगेगा ओ ( क ) उस स्थायी संस्थापन ( ब ) उस दूसरे राज्य में 

यस्तुओं का प्रावतन रूप में ऐसा स्टॉक रखता है, जिसमें से यह उसी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारती माल की बिक्री जी उस स्थायी 
व्यक्ति उद्यम अथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से मॉल संस्थापन के माध्यम से की जाती है । अथवा ( ग ) उस दूसरे राज्य में की 
अथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी देता है । प्रथया 

जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अन्य गतिविधियों प्रथवा उसी प्रकार की 
( iii ) यह प्रपमामात समिधाकारी राज्य में मनम्यत: प्रयदा लगभग 

गतिविधियों के कारण हुमा माना जा सकता है जो उस स्थायी संस्थापन के 
अनम्यतः उसी उग्रम के लिए प्रपया उपप्त उपम भौर तत् 

माध्यम से की जाती हो । 
नियंत्रित अभ्य उपभों के लिए, अथवा उसमें नियंत्रक हित रखो १. 4ग 3 के उपबंधी के अधीन रहते हुए जहां किसी संविदाकारी राज 
थाले उधमी के लिए व्यवहार रूप में पार प्राप्त करना है । 

का कोई उपम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
5 . एक संविदाकारी राज्य के उद्यम या दूसरे संविधाकारी राज्य में द्वारा कारोधार करना हो तो प्रत्येक संषिवाकारी राज्य में होने वाले लाभ 
मान हम कारण स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि रेकह ससदू स की संस्थापन का ही लाभ समझा जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्राप्त 
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होने की तब प्रपेक्षा की जाती जब वह उन्ही या बैसी ही परिस्थितियों में 

अनुषछद - - 9 
उम्ही या वैसे ही कार्यों में लगा हुमा कोई निश्चित और भिम उधम होता 

सहयोगी उद्यम 
और उस उग्रम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिमका 
यह स्थायी संस्थापन है । बहरहाल, जहाँ स्थायी संस्थापन के कारण हुए 

जहाँ 
या माने जा सकने वाले लाभों की सही रकम निर्धारित नही की जा 

( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उनम दूसरे संविदाकारी 
सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो सो स्थायी संस्था 

राज्य के उग्रम के प्रबंध , नियन्त्रण अथवा पंजी में प्रत्यक्षतः 
पन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त प्राधार 

अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेता है, अथवा 
पर लगाया जाए । 

( ख ) ही व्यमित एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदा 
____ 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभो के निर्धारण में उन व्ययो को , 

मारी राज्य के उधम के प्रबंध नियंत्रण प्रथवा पूंजी में प्रत्यक्षत : 
उस राज्य के कराधान कानूनो के उपबंधों के अनुसार तथा उनमें निर्धारित 

अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेने है , 
सीमा के अधीन रहते हए, कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो 

और दोनों ही मामलों में दोनो उधमा के भीष उनके वाणिज्यिक अथवा 
स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनो के लिए किए गए हों , जिनमें इस 

वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी गई अथवा लगाई जाती है जो वैसी शतों 
प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल है, चाहे 

से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी गई होती वहां ऐमा कोई भी 
पे उस राज्य में किए गए हों जा स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र । 

लाम जो उन शी के नहीं होने की हालत में उन उग्रमों में से एक उद्यम 
लेकिन, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को प्रथया उसके 

को प्राप्त हुमा होता, परन्तु उन शतों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, जो वह 
अन्य कार्यालयो में से किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूतियों से भिन्न 

लाम उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनु 
रूप में ) प्रदा की गयी रायल्टियों, पेटेटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारो 

सार कर लगाया जाएगा । 
के प्रयोग के बदले फीस तथा इसी प्रकार की अन्य प्रदायगियों अथवा की 
गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध के लिए, अथवा बैंक उद्यम के 

अनुच्छेद -- - 10 
मामले को छोड़कर , स्थायी संस्थापम को उधार दिए गए धन पर ब्याज के 

लाभाश 
के रूप में , यदि कोई रकमें अवा की गयी हों , तो उनके संबंध में ऐसी 
किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार , स्थायी संस्थापन 

1. जो कम्पनी एफ संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वाग 
के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिमाब में नहीं लिया जाएगा , दूसरे मंविदामारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस 
जो स्थायी संस्थापन द्वारा उग्रम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य दूसरे राज्य में फर लगाया जा सकेगा । 
कार्यालयों में से किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ) 

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उप संविदाकारी राज्य में भी और 
स्थायी संस्थापन द्वारा रायल्टियो, पेटेंटो, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के 

उस राज्य के कानून के अनुमार फर लगाया जा सकता है जिसको लाभांश देने 
प्रयोग के बदले में फीस अथवा अन्य ऐसी ही भदायगियो के रूप में प्रयया 

वाली कंपनी निवासी है , परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी 
की गमी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रपा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में , 

स्वामी है , सो इस प्रकार लगाया गया कर नीचे बताई गई रकम से 
अपया बैंक उप म के मामले को छोड़कर, अभ्य मामलों में , उग्रम के प्रधान 

अधिक नहीं होगा : 
कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार 
दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य 

( क ) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी, 
कार्यालयों में से किसी कार्यालयों को प्रभारित की गई हो । 

फोई ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश प्रथा करने वाली कम्पनी 
4. कोई लाभ, मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने 

के कम से कम प्रतिशत शेयर हों , 
पाएगे कि उम स्थायी संस्थापन द्वारा उशम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुप ( ख ) अन्य सभी मामलो में लाभांशों को सकल रफम का 25 प्रतिशत । 
खरीदी गई है । 

यह पैराग्राफ उन लाभी के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित 
5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनो के लिए , स्थायी सस्थापन के कारण 

नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते है । 
ए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पति से वर्षानवर्ष निर्धारित 

3. र अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “ लाभांशों शब्द का अभिप्राय ऐसे . 
किया जाएगा जब तक कि उसके विसस कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण 

शेयरो अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है , जो श्रण-दाये नहीं 
नही हों । 

हों , जो लाभ में शामिल हों तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त 
6. जहां लाभों में प्राय की ये मदे शामिल हों जिनका इस करार के आय से है जिन पर उसी प्रकार को कराधान व्यवस्था लागू होती है 
अन्य अनुच्छेवों में अलग से विषेषन किया गया है, वही उन अनुच्छेदो के 

मिस प्रकार उस राज्य के कानूनों द्वारा पायरों से प्राप्त आय के मामले 
उपबंध इस अनुच्छेद के उपयंधों से प्रभावित नहीं होंगे । 

में साग होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है । 
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4. पंराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि 
विमान - परिवहन 

लाभांश का हितभागी स्वामी जो एक मंधिवामार राज्य का निवामो 
1. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविधाकारी राज्य के उद्यम है , उस दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिनके लाभांश अदा करने वाली 
द्वारा विमान संचालन से प्राप्त प्राय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तब तक 

कम्पनो वनवासी है, यहां स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से व्यापार 
फर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वायुयान उस दूसरे संविदाकारी 

करता है अथवा उन दूपरे राज्य में , स्थित एक निशिनत स्थान से स्वतंत्र 
राज्य के स्थानों के बीच पूर्णतः अथवा मुख्यतः संचालित न किया जाना बयक्तिक सेवाए करता है और जिस धारिता के बारे में लाभाणों के 

अदायगी को जाती है , वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चस 

स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामने में , अनुच्छेद 7 
2. पैराग्राफ 1 विमान परिवहन में लगे उद्यमो द्वारा किसी भी 

अथवा अनुच्छेद 14 के उपबन्ध , जैसा भी मामला हो , लागू होंगे । 
प्रकार के पूलों में भाग लेने के संबंध में इसी प्रकार लागू होगा । 
3. पराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए , अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान 

5. जहां कोई कम्पनी जी एम संविधामारी राज्य की निवासी है. 
संचालन से प्रत्यक्षतः संबंद्ध निधियों पर उमाज को से वायुयान संचालन से दूसरे संविधाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहा बह दूसरा 
होने वाली माय माना जाएगा । 

राज्य , कम्पनी वारा अदा किए गए लाभांशी पर किसी प्रकार का कर 
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भारत को राजपत्र : असाधारण 
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नहीं लगाएगा सिवाए उस स्थिति के जब कि इस प्रकार के लाभांश उस ___ 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्पिनि में लागू नहीं होंगे 
दूसरे राज्य के मियासी को अदा किए जाने हैं अथवा जिम धारणाधिकार यदि म्याज का हितभागी स्वामी, संविधाकारी राज्य का निवासी होने के 
के संबंध में लाभांश अदा किए जाते हों , वह उस दूसरे राज्य में स्थित ___ . नाते दूसरे संविदाकारी राज्य जिसमें म्याज अजित हुप्रा - हो , स्थित किसी 
किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दुसरे गज्य 
मम्बन हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कम्पनी के अविनरित में स्थित एक निश्चित स्थान से यहाँ स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाण करता है 
लाभों मम्बन्धी कर लगाएगा , चाहे अदा किए गए लार्भाश अथवा और जिस ऋण-वाय के बारे में ब्याज अदा किया जाता है यह इस प्रकार 
अवितरित लाभों में , इस प्रकार के दुमरे राज्य में पूर्ण रूप से अथवा प्रांशिक के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित 
माप से उत्पन्न होने वाला लाभ अथवा प्राय मामिल क्यों न हो । 

है । इस प्रकार के मामले में , अनुछेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध , जैमा भी मामला 
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हो , लाग होंगे । . 
ब्याज 

6. किसी संविदाफारी राज्य में म्याज, उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि म्याग 
1 . एक मंविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविवाकारी। 

अवा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई 
गज्य के निवामी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उम दूसरे राज्य 

म्थानीय प्राधिकरण अथवा उम गज्य का निवामी हो । किन्तु, जहां 
में कर लगाया जा सकेगा । 

ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह मविदाकारी राज्य का 

निवासी हो , अथवा नहीं, सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन 
2. किन्तु इस प्रकार के भ्याज पर उम संविदाकारी राज्य में भी और 

अथवा निश्चित स्थान हो , जिमके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर 
उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में 

ब्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन 
यह अजित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज मा हिनभागी स्वामी 

अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया है, तब वह म्याज उस मविदाकारी 
है तो इस प्रकार प्रभारित कर , व्याज की मकल रकम के 15 प्रतिशत 

राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें यह स्थायी संस्थापन अथवा 
में अधिक नहीं होगा । 

निश्चित स्थान स्थित है । 
3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी - - 

7. जहां , व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच 
( क ) एक सविदाकारी गज्य में अजित होने वाले भ्याज पर उम अथवा उन दोनों के बीच नथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विण प सम्बन्ध होने 

राज्य में कर से छूट दी जाएगी बसते कि वह निम्नलिखित के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण -दावे को ध्यान में 
द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका . उस पर हितभागी रखते हुए जिसके लिए ज्याज की रकाम अदा की गयी है, उस रकम से 
स्वामित्व हो , 

बन जाती है, जिसके संबंध में , इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति 
(i ) दूसरे मविदाफारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उप प्रभाग 

में , प्रदा करने वाले और हिनभागी स्वामी के बीच महमति हो गयी होती, 
अथवा स्थानीय प्राधिकरण, अथवा 

वहा इस अनुच्छेद पर उपबन्ध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे 

मामले में , अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबन्धों 
( ii ) दूसरे विदाकारी राज्य का सेंट्रल बैक । 

का सम्यक अनुपालन करते हुए , प्रत्येक संविदाकारी राज्य के काम नो के 
( ख ) एक संविदाकारी राज्य में अजित होने वाले ब्याज का उम 

अनुसार कर लगाया जाएगा । 
राज्य में कर मे छूट दी जाएगी यदि उस पर वूमरे संविदाकारी 
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राज्य के निवासी का हितभागी स्वामित्व हो और वह निम्न 
लिखित द्वारा दिए गए अथवा मणिम ऋण प्रथवा उधार के 

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क 
मंबध में प्राप्त किया जाना हो : 

1 एक मंविदाकारी राज्य में उत्पान होने वाली और दूसरं संविदा 
( i) कोस्लोवाकिया के मामले में कोस्लोरका आवमोडनी । 

कारी राज्य के किसी निवासी को प्रदा की गयो रायल्टियों तथा तकनीकी 
बेका, जिम मीमा तक ऐसा ग्याज केवल प्रायातों-निर्यातों 

सेवाओं के लिए फोम पर उम दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
की . विसव्यवस्था करने के कारण होता है , 

2. लेकिन , इस प्रकार की गल्टियो और तकनीकी सेवाओं के लिए 

फीम पर भी उम मंविदाकारी राज्य में तथा उम गज्य के काममों में 
( ii ) भारत के मामले में , भारतीय आयात-निर्यात मेंक ( एग्जिम 

अनसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हये हों । परन्त यदि 
अंक ) जिग सीमा तक, ऐमा ब्याज केवल पायातों 

प्राप्तकर्ता रायस्टियों अथवा तकनीकी सेवाओ के लिए फीम का हितभागी 
निर्यातों की वित्तव्यवस्था करने के कारण होता है , 

स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर, गयल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं 
( iii ) किसी संविदाकारी राज्य के विदेणी व्यापार की के लिए फीस की सफल रझम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
मार्वजनिक वित्त व्यवस्था करने वाला कोई संस्थान , 

____ 3. इस अनुच्छेद में यवा-प्रयुक्त “ रायस्टियो " शब्य से अभिप्रेत है 
( iv ) कोई भ : अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण अथवा उधार किसी साहित्यिक , कलात्मक तथा शानिक वृत्तियों , जिसमे चलचिन फिल्मों 

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अथवा रेडियो प्रथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्मो अथवा टेपों के 
अन मांदित हो । 

प्रतिलिप्याधिकार, कोई पेटेन्ट, ट्रेड मार्क , डिजाइन अथवा माडल , प्लान 

गुप्त फार्मूला अथवा प्रप्रिया के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के 
4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज " शम्ब से अभिप्रेत है प्रत्येक 

लिए प्रयवा औयोगिक, वाणिज्यिक अथवा वंशानिक उपस्कर अथवा औद्यो 
प्रकार के ऋण संबंधी पात्रो में प्राप्त प्राय, पाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभ त गिक , पाणिज्यिक प्रथमा बैधानिक अनुभव से सम्बन्धि जानकारी के प्रयोग 
हो अथमा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभा में भागीदारी का अधिभार । 

अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किमी भी प्रकार की 
प्राप्त हो अथवा नही, और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियो से प्राप्त प्राय 

प्रदायगी । 
और बन्ध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों जिनमें ऐसी प्रतिभुतियों, बन्ध -पत्रों अथवा 
माण पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाग्न प्रीमियम और पुरस्कार शामिन 

इम अनुच्छेद ग गणा प्रयका "नमानीकी भेनामां के लिए फोर ", 
है, में प्राय । प्रा । विम्बित अदायगी के लिए अर्थदण्ट सम्बन्धी प्रभारी पद से अभिप्रेम है प्रबन्धीय, तकनीकी अथवा परामर्शदाप्नी म्वरूप की 
को इस अनुच्छद के प्रयोजन के लिए ज्याज नहीं समन्ना जाएगा । से वाओं, जिनमें तकनीकी अपच अन्य कार्मिको की सेथानों की व्यवसा 
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भी शामिल है, के प्रतिफल में , प्रदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी 

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजी स्टाफ के शेयरों के अंतरण से होने 
को की गई अदायगियों से भिन्न , किसी भी व्यक्ति को की गई किसी भी वाले लाभों पर , जिसकी सम्पति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मंजिवा 
रकम को प्रदायगिया । 

कारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल सम्पति है, उस राज्य में कर लगाया 
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि 

जा सकेगा । 
रायल्टियों अथवा नकनीकी सेवाओं के लिए फीम का हितभागी स्वामी, जो 

5. किसी कम्पनी के , जो एक मंविधाकारी राज्य की मियामी है 
जो एक सचिदाकारी राज्य का निवासी है और उम दूसरे संविदाकारी पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अन्तरण से होने वाले 
राज्य में , जिसमें गम्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उत्पन्न लाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
होते हैं, यहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता 

6. पैराग्राफ 1, 2,3, 4 नथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति 
है अपवा वहां स्थित किमी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं के अंतरण से होने वाले लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर 
करता है और जिस अधिकार, सम्पति अथवा संविदा के कारण रायल्टियां लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है । 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पवा की जाती है, ये ऐसे स्थायी 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है, । ऐसे 

अनुच्छेद- 14 
मामले में अनुच्छेद 7 अयया अनुच्छेद 14 के उपबंध , जैसा भी मामला 

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं 
हो , लागू होगे । 

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविधाकारी राज्य का निवासी है, 
6. रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी । 

व्यावसायिक सेवामों अथवा उसी प्रकार के दूसरे स्वतम्स कार्यकलापों में 
राज्य में उसाप्त हुए माने जाएंगे अदि अवा करने वाला स्वयं वह राज्य 

निष्पादन से प्राप्त प्राय निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय जब ऐसी 
कोई राजनैतिक उप -प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का 

प्राय पर भी दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल 
कोई निवासी हो । परन्तु, महा गयस्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए 

उसी राज्य में कर लगने योग्य होगी : 
फीस अदा करने वाले व्यक्ति फा , चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी 

( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे 
हो अथवा नहीं, संविदाकारी गज्य में कोई स्थायी संस्थापन प्रथयो निश्चित 

मविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से . 
स्थान हो जिमफे संबध में रायन्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए 

उपलब्ध हो , उस स्थिति में , केवल उसकी उतनी प्राय पर ही 
फीस अदा करने का दायित्व बना हो , और इस प्रकार की रायल्टियां 

उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जितनी कि 
अथवा तकनीकी मेवाओं के लिए फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अपमा 

उस निश्चित स्थान के कारण हुई मानी जा सकती हो ; 
निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हों तो इस प्रकार की रायल्टियां 

अथषा 
अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उत्पन्न हुई समझी 

( ख ) यदि उम नमरे राज्य में उसकी उपस्थिति संगत, “पिछले वर्ष 
जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन प्रथका निश्चित स्थान स्थित हो । 

प्रथवा पाय वर्ष " में , जैसी भी स्थिति हो , कुल मिसाकर 
7. जहां, अदाका और हितभागी स्वामी अयथा उन दोनों के बीच 

90 दिनों की अवधि या अवधियों अथवा उससे अधिक की 
तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण , 

अधियों की हो , तो उस स्थिति में उस दूसरे राज्य में कयास 
रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रदा की गई फीस की रकम , 

उतनी प्राय पर ही कर लग सकेगी जितनी कि उस दूभरे राज्य में 
उस रफम से बढ़ जाती है जो इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति 

किये गये उस के कार्यकलापों से प्राप्त हुई हो । 
में अदा की गई होती, वहा इस अनुच्छेद के उपगंध केवल मन्तिम वाणित 

2. " वृतिक सेवाएं " पद में स्वतन वैज्ञानिक साहित्यिक , कलात्मक 
रकम पर ही लागू होंगे । ऐसी स्थिति में . अदायगियों 

शैक्षणिक प्रमषा अध्यापन मंबंधी कार्यकलाप तथा कार्य-णिकित्सकों, शल्य 
के अतिरिक्त अंश पर, इस · करार के अन्य उपबंधों पर समुचित 

चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दतमिकित्मकों और लखा 
ध्यान देन हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया 

कारों के स्वनम्न कार्यकलाप शामिल है । 
आएगा । 

अनुच्छेद - 15 
अनुच्छेद- 13 

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 
पूंजीगत लाभ 

__ 1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 तमा 21 के उपबंधों के अधीन रहते 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा , भनुच्छेद 6 में हुए, एक संविधाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के 
उल्लिखित सथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के संबंध में प्राप्त वेतन , मजदूरी तथा इसी प्रकार के प्रम्य पारिश्रमिक पर 
अंतरण से प्राप्त लाभो पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । तब तक केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा अब तक कि नियोजन उस 
2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से, जो एक संविधाकारी राज्य के उद्यम 

दूसरे संविधाकारी राज्य में नहीं किया जाता । यदि इस प्रकार नियोजन 
की उस स्थायी संस्थापना की व्यापारिक सम्पत्ति के अंग के रूप में मरे 

किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे 
संविदामारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित 

राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
चल सम्पप्ति के अंतरण मे, जो एक संविधाकारी राज्य के निवासी को 

2. पराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य के 
दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतम्न वैयक्तिमः सेवाओं के निष्पापन के प्रयोज किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के 
नार्थ उपलब्ध है, होने वाले लाभों पर, जिसमें ऐसे स्पायी संस्थापन संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोरिलखिन राज्य में ही लग 
( अकेले अथषा सम्पूर्ण उग्रम के साथ ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के सकेगा यदि : 
अंतरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं , उम दूसरे राज्य में कर लग 

( क ) प्राप्तकर्या संगत “पिछले वर्ष " अथवा " माय मर्ष " में , अमी 
सकेगा । 

भी स्थिति हो , कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की 
3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलाये जाने वाले जलयाना प्रथमा 

अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा 
भायुयानो अथवा म प्रकार के जलयानों भथवा वायुयानों के परिचालन 
संबंधित चल सम्पति के अंतरप से प्राप्त लाभ पर केवल उस संविदाकारी ( ख ) पारिश्रमिक को प्रदायगो ऐसे नियोजक अवा की ओर से 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अतरणकर्ता निवासी हो । 

की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है । और 


16 
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( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथषा निश्चित 

नीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों से 
स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजया का मरे 

किसी व्यष्टि को दी गई किसी भी पेंशन पर केवल उस राज्य 

गे हो भर लगाया हा योगा । 
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए मो , संविदाकारी 

( ख ) तथापि , गमी पंशन पर कयल दूसरे मंविधाकारी राज्य में 
राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में परिचालिस किसी 

कर लग सकेगा यदि वह व्यष्टि उम दूसरे राज्य का निवामी 
जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त 

तथा गष्ट्रिक है । 
पारिश्रमिक पर उमी गज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

3 . अनुच्छेद 15, 16 तथा 17 के उपबंध एक सविदाकरी राज्य 
अनुच्छेद - 16 

अथवा उमके किसी राजनितिक उप - मंडल अथवा किमी स्थानीय प्राधिकरण 
निदेशकों की फीस तथा उम्मस्तर के प्रबंधकीय 

द्वारा चलाए गए कारबार के संबंध में को गई सेवाओं के बारे में प्राप्त 

पारिश्रमिक और पंणनो पर नाग होग । 
अधिकारियों फा पारिश्रमिक 
___ 1 . एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी 

अनुच्छेद - 10 
के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत मे , जो दूसरे संविवाकारी राज्य 

गैर सरकारीपेंशन तथा वार्षिकी 
की निवासी है, प्राप्त निवेणफ की फीम तथा इमी प्रकार की अन्य अदा 
यगियों पर उमे दुसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 

1 , एक संविदाकारी गज्य के किमी निवामी द्वारा गरे सथिदाकारी 
2 . एक मंविदाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी 

गज्य के अंतर्गत के स्वोतों में प्राप्त की जा रही, अनपछेद 18 में उम्लि 
के उच्चस्तर के प्रबंधकीय पक्ष के अधिकारी की हैमियत में , जो दूसरे 

खित पेंशन से भिन्न, किमी पैशन , अथवा किसी वार्षिकी परभर केवल 
संविवाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त वेतन, मजदूरी नथा इसी 

प्रथमोल्लिखिल मंविदाकारी गज्य में लगाया जा सकेगा । 
प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उम दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 

2. "पेंशन " शब्द का अर्थ उम नियतकालिक भुगतान मे है जो 
अनुच्छेद -- 17 

विगत समय में की गई सेवाओं के प्रतिफल के झप में अथवा सेवाओं 

के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के कप में प्राप्त 
.. कलाकार और खिलाड़ी 

किया गया हो । 
1 . अन सछेद 14 और 15 के उपबन्धों के होते हए भी , लोक 

3 . “वार्षिकी शब्द का अर्थ उम उल्लिनित गशि में है जो धन 
मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे कि रंगमंण, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन 
कलाकारों , संगीतकारों) अथवा खिलाडियों द्वारा अपने इस प्रकार के 

अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रनिफल के लिए अदायगियां 

करने में किमी दायित्व के अधीन जीवनपर्यम्ल अथवा विनिर्दिष्ट अथवा 
वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त आय पर कर केवल उग संविदाकारी । 

निश्चित समयावधि के दौगन उल्लिखित समय पर देय होगी । 
गग्य में लगाया जा सकेगा जिममें ये कार्यकलाप किये जाते हैं । 
यणात कि ऐमी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया 

अनुच्छेद - 20 
जाएगा यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियो के उस राज्य के 
दौर का खर्चा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पूर्णतः अथवा पर्याप्त 

विद्यार्थी और प्रशिक्ष 
रूप से दूसरे संविदाफारी राज्य की सार्वजनिक निधि मे पूरा किया गया हो । 

1 . कोई व्यष्टि , जो संविदाकरी राज्यों में से एक का निवासी है तथा . 
2 . इम अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ " मार्वजनिक निधि " पद का नामर्य 
एक संविदाकारी राज्य की . अथवा उसके राजनीतिक उप - म , अथवा 

दूसरे संविदाकारी राज्य में फेवल निम्नलिखित कारणों में अस्थायी रुप 
स्थानीय या गांविधिक प्राधिकरणों को निधि में हूँ 

( फ ) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय , महाविद्यालय अथवा विद्या. 
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सय के छात्र के रूप मे ; अथवा 
सरकारी सेवा के संबंध में 

( ख ) व्यापारिक प्रशिक्ष के स्टाए में , अथवा 
पारिश्रमिक तथा पेंशन 

( ग ) मरकारी धार्मिक , पूण्यार्य , वैज्ञानिक , माहित्यिक अथवा 
1 . ( क ) म संविदाकारी राज्य अथवा उमके किमी राजनैतिक उपमंडल 

शैक्षणिक संगठन में अध्ययन अथवा शोध कार्य के मुल प्रयोज 
अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उम राज्य अथवा 

नार्थ अनुदान , भत्ते अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में , 
उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध 

उस दूसरे संविदाकरी गम्य में मौजूद रहता है, उग पर 
में अदा किए गए पणन में भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल 

उम वूमर गज्य में : 
उम राज्य में ही लगाया जा सकेगा । 

( कम ) उमके भरण - पोषण, शिक्षा , प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा शोध 
( ब ) तथापि , गमे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे मंविदाकारी 

कार्य के प्रयोजनार्थ विदेशों में प्राप्त रकमों पर , तथा . 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि मेवाएं उम दूसरे राश्य 
में की जाती हैं तथा व्यष्टि उस राज्य का नियामी है जो 

( ख ) अनुदान मर्म अथवा पुरस्कार पर कर नहीं लगाया जाएगा । 
( 1 ) उम गज्य का राष्ट्रिफ है, अथवा 

2 . म अनुच्छेद मथा अनु उछेद 21 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि 
( 2 ) मात्र मेवाए करने के प्रयोजनार्थ उम राज्य का निवासी 

को एक मविदाकारी गग्य का नियामी माना जाएगा यदि वह उस 
नही बना : 

नविदाकारी राज्य का उम "पिछले वर्ष " अथवा "कैलेण्डर वर्ष " में , जैसी 
2 . ( झ ) किसी मंविदाकरी गग्य के अथवा उनके राजनीतिज्ञ उपमंडल भी स्थिति हो , जिममें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता 

अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी अथवा त- कान पूर्ववर्ती पिछले वष " अथवा "कैलेण्डर वर्ष में नियासी 
मेवाओं के संबंध में जम राज्य अथवा उपमंडल अथवा स्था रहा हो । 
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शानुसोर - 1 

प्रथमोल्लिवित राज्य, इस पैराग्राफ के उपपरा ( ब ) के उप 

बंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी माय को कर से छूट दे सकता 
प्राध्यापका, नाल्यापती तथा शोध छालो द्वारा 

है परन्तु उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की रांगणना करने 
प्राप्त अवायगियो 

में कर की यह वर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू 
1 . किमी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को , जो दुमरे संविदामारी 

होती यदि छूट प्राप्त आय पर इस प्रकार की छट नहीं दी 
गम्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय , विद्यालय अथवा दूसरी 

गयी होती । 
मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा 

( ख ) दोनों ही संविधकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाते 
दोमों के प्रयोजनार्थ दूसरे मंविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल 

समय , कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर 
पूर्व सविदाकारी गज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था , 

लगाये जाते हैं, आय की उन भदों को शामिल कर सकेंगे जिन पर 
ऐसे अध्यापन अयवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उम 

इस करार के अनुच्छेद 10, 11 तथा 12 के उपबंधों के अनुसार 
दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख मे 2 वर्ष से अनधिक की अवधि 

दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार 
के लिए कर से छुट प्राप्त होगी । 

पर संगणित कर की राशि में से दूसरे संविधाकारी राज्य में 
2 . यह अनुग्छद शोध कार्य से प्रारत आय पर लाग नहीं होगा 

अवा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती वेगे । तथापि , 

ऐसी कटौती प्रथमोल्लिखित गण्य द्वारा लगाए जाने 
यदि ऐसा शोध कार्य मण्यन: किमी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने 

योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसा कि कटौती 
निजी लाभ के लिए किया जाता है । 

मंजूर करने से पहले संगणित किया गया हो जो उम आय के 
3 . पंगग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, " मान्यता प्राप्त संस्था " का अर्थ प्रेमी 

अनुकूल हो जिस पर इस करार के अनुच्छेद 10, 11, 12 
संस्था से है जिसे संबंधित मंविदाकारी गश्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो । 

3 . पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ ( ख ) के प्रयोजनार्य , "दूसरे संवि 
अनुच्छेद - 22 

दाकारी राज्य में अदा किया गया कर " पवावली में ऐसी कोई भी रकम 
अन्य आय 

शामिल की गयी मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय 

के कराधाम से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगमे योग्य आय की 
1 . पैगग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी एक सविदा मंगणना करने में अनुमत कटौती अथर्वा छूट अपवा कर की कटौती 
कारी राज्य के मिसी निवासी की आय को वे मदे, जहां -कहीं उद्भूत अथवा अन्यथा रूप में किसी राहत के नहीं होने की स्थिति में देय होती । 

होती हों , जिन पर इम फगर के पूर्वोक्त अनुच्छेदो में विशेष रुप से 
विचार नहीं किया गया है , केवल उस संविदाकरी राज्य में कर लग 
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योग्य होंगी । 

सम - व्यवहार 
2 . पैराग्राफ 1 के उपबंध , अनुच्छेद 6 यो पैराग्राफ 2 में यथा 
परिभाषित अचल संपति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर 

____ 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविधाकारी राज्य 
लाग नहीं होंगे, यदि ऐमी आय का प्राप्तकर्ता, एक मविदाकारी राज्य 

में ऐसे किसी कराधान अथवा मत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की 
का निवासी होने के कारण , दूसरे ममिवाकारी राज्य में स्थित किमी 

जाएगी जो उग कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा 
स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारभार करता है अथवा उम 

अधिक भारपूर्ण हो, जो उम दूभरे राज्य के निवामी राष्ट्रिकों पर देसी 
इसर संविदाकारी राज्य में स्थित निश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत 

ही परिस्थितियों में अथयो थैमी ही शों के अधीन लाग होती है अथवा 
सेवाए निष्पादित करता है और जिम अधिकार अथवा संपत्ति के सबंध 

हो सकती है । 
में आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संम्यापन अथवा निश्चिम 

2 . किमी स्थायी संस्थापन पर, जो एक मविदकारी राज्य के किमी. 
स्थान से प्रभावी रूप से प्रम्बद्ध है । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 उद यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में है, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई 
अपवा अनुमछय 14 के उपबंध जैमी भी स्थिति हो , लाग होंगे । 

कर नहीं लगाया जाएगा जो उम दूसरे राज्य में उन्हीं पारस्थितियों 

में मथा वैसी हो शतों के अधीन यही कार्यकलाप करने वाले उद्यमी 
3 . पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधो के होते हुए भी , एक संविधाकार। पर लगाए जाने वाले कराधान के अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । 
राज्य के किमी निवामी की आय की उन मदों पर , जिनका इस कगर 
के पूर्ववर्ती अनछेदों मे विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे सविदा 

3 . इस अनुष्ठव में निहित किसी भी बाल का यह अर्थ नहीं लगाया 
कारी राज्य में उदभूत होती है , कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा 

जाएगा कि नह एक संविदाकारी गज्य को , कराधान के प्रयोजमों के लिए , 
सकेगा । . 

उस राज्य के अनिवासी व्यष्ट्रियों को कोई ऐसी व्यक्तिक छूटें , राहत तथा 

कटौतियां प्रदान करने के लिए माध्य करता है जो कानून द्वारा उम राज्य 
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फे निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध है । 


दोहरे कगधान का अपाकरण 


1 . दोनों की मंविदाकारी राज्यों में लाग फानून अपने - अपने संविधा 
कारी राज्यों में आय के कराधान को शामित करते रहेंगे मिषाय इसमें 
फि जहां इस फगर मे उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाये जाते हैं । 


4 . . एक मविदाकारी राज्य के उदयमों पर , जिनकी पंजी पूर्ण त 
अथवा अंतशः दुमरे मंविदाकारी राज्य के एक अयथा एक से अधिक नि . 
वामियों के , प्रत्यक्ष , अथवा अप्रत्यक्ष: स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है , 
प्रथमोल्लिखित संविदानतरी राज्य में कोई मा कराधान अध वा नामबंधी 
कोई ऐसी पीज अपेक्षा लाग नहीं की जाएगी जो उस कराधान और 
तरसंबंधी अपेक्षाओ से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उम 
प्रथमोल्लिसित राज्य के अन्य वसे ही उदयमों पर उन्ही परिस्थितियों 
तथा मी ही शर्तों पर लाग होती हैं अथवा हो सकती है । 


". दोनों मविदाकारी राज्य में दोहरे कराधान का परिहार निम्न 
लिखित तरीके से किया जाएगा : 


( क ) जहां एक मविदाकारी राज्य का कोई निवासी सी आय प्राप्त 

करता है, जिस पर, हम कगर के उपबंधों के अनुसार, 
दूसरे , म विदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहाँ 


____ 5 . हम अनुग्छेद में , "कराधान " पद से वे कर भभिप्रेत है आ इम कगर 
के विषय हैं । 


[ माम II - लण्ड (i ) 
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पारस्परिक करार कार्यविधि - 


___ 1 . जहाँ एक मंविदाकार राग्य का कोई निवास. यह समझत । 
है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर 
जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अनरूप 
नहीं है, तो वह इन दोनों राज्यों के राष्ट्रीय कानूमों द्वारा उपबंधित 
उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के 
सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । 
यह मामला, उम कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन 
वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण ऐमा कर 
लगाया गया हो जो । करार के अनरूप नहीं हो । 

2 . यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह 
स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐ कराधान 
के परिहार की दृष्टि से , जो इस अधिसमय के अनुरूप नही है, दूसरे 
संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उम 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । जो भी फरार हो गया हो , उसे 
संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित फिमी भी समय - सीमा के होने 
के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा । 

3 . इस अभि समय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में 
यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों 
के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास 
करेंगे । वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर 
परामर्श कर सकेंगे जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है । 

4 . पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ 
मविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक - दूसरे के साथ सीधे पक्ष 
व्यवहार कर सकते हैं । जब किसी ममझौते पर पहुंचने के लिए विचारों 
का मौखिक आदान - प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत होता हो , वहां ऐसा 
आदन – प्रदान एफ भायोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविवा 
कारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हो । 


( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करमा जो उस राज्य 

अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनर्गत अथवा 

सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते । 
( ग ) कोई ऐसे सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिससे कोई 

ग्यापारिक, व्यावसायिक , प्रौद्योगिफ , वाणिज्यिक अथवा वृन्तिक 
भेद खुल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना 
जिमको प्रकट करना मार्वजनिक नीति के विपरीत होगा । 

अनुग्छेद - 27 

राजनयिक तथा कौमुली अधिकारी 
इम फरार में निहित किसी व्यवस्था का , असर्राष्ट्रीय विधि के 
मामान्य नियमों के मनन प्रया विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत 
राजनयिक अथवा कोमुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

अनुच्छेद - 28 

प्रवर्तन 
प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे मंविदाकारी राज्य को इस करार को 
प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के प्रधान अपेक्षित कार्यविधियों के 
पुरा हो जाने के बारे में अधिमुचित करेगा । यह करार, इन अधिसूचनाओं 
में मे बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसके बाद : 
( क ) भारत में , अप्रैल , 1985 के प्रथम विन अग्रवा उसके बाद से 

किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली प्राय के सम्बन्ध में ; 
( ख ) चेकोस्लोवाकिया में , जनवरी , 1985 के प्रथम दिन अथवा 

उसके बाद से किसी प्राय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के 
सम्बन्ध में , लागू होगा । 

अनुच्छेद - 29 
सभाप्ति 


अनुच्छेद - 26 

सूचना का प्रादान-प्रधान 
1. संधिवाकार राज्यों के सभम प्राधिकारी इम करार के उपबंधों 
को कार्यालिन करने के लिए अथवा कर अपयंचन अथवा करों के परिहार 
को रोकने प्रयवा उसका पता लगाने के लिए , जो इस करार के विषय 
हैं , इस प्रकार की सूचना अथवा दस्तावेजों का , जो प्रावश्यक हों, प्रादान 
प्रदान करेंगे । उप प्रकार प्रादान-प्रदान की गई किभो भो सूचना अथवा 
वस्तायेग फो गुप्त समझा जाएगा परन्तु उन्हें ऐसे व्यक्तियों ( जिनमें 
न्यायालय प्रश्रया प्रशासनिक निकाय मम्मिलित है ) के समक्ष प्रकट किया 
जा सकता है जो उन करों के निर्धारण , वसूस , प्रवर्तन, जांच अथवा 
अभियोजन में या उनमे सचिन किमी चोखाधड़ी से संबंधित हो , जो इम 
फगर के विषय हैं, या ऐसे व्यक्तियों को जिनसे इस सूचना या प्रलेख 
का संबंध है । 

2. सूचना अथवा वस्तावेजों का प्रावान-प्रदान या तो नेमी प्राधार 
पर अथवा किन्हीं विशिष्ट मागों में अनुरोध मिलने पर किया जाएगा । 
संविदाकार , गज्यो के सक्षग प्राधिकारी ममय- समय पर परस्पर यह सय 
करेंगे कि किस-किम सूचना का या फिन-किन दस्तावेजों का नेम प्राधार 
पर आदान -प्रदान किया जायगा । 

3. किमी मः स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नही 
लगाया जायगा कि वे एक विदाकार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने 
के लिए बाध्य करने हैं : - - 
( क ) उम संविदाकार राज्य प्रश्रवा दूसरे संवियाकारी राज्य के 
___ कानूनों नवा आगासनिक पारेपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक 

उपाय. हारना, 
312 GI/87 - 2 


यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई 
भी संविधाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष 
की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किस भी कलेण्डर 
वर्ष के 30 जून को अथवा उमके पूर्व राजनयिक माध्यमों से , दूसरे 
संविदाकारी राज्य को गमाप्ति का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी 
स्थिति में यह करार : 
( क ) भारत में , जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके 

अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसो पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भुत होने 

बाल आय के संबन्ध में , 
( ख ) चेकोस्लोवाकिया में , जिस फैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस 

दिया जाता है उसके अगले परखी वर्ष को जनवरी के प्रथम 
विन को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी आय 
वर्ष में उद्भूत होने वाली पाय के सम्बन्ध में , निष्प्रभावो हो 

जाएगा । . 
जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों 
ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं । 

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ छयासी के जनवरी मास के 
27 वें विन अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में सम्पन्न हुमा । 


( विश्वनाथ प्रताप सिह ) 

विस मन्त्री 
भारत सरकार को भोर से 


( इंग जारोमीर जाफ ) 

वित्त मंत्री 
चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य 
की सरकार को भीर से 
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प्रोतोकोल . 

सूषित करना है कि कोस्तोवाकिया सभागवादी गणराज्य की सरकार 

और भारतीय गणराज्य की सरकार के भाग पर का 
माज के विन भासा मरकार तथा चेकोस्लोग शिया समाजमाई गण 

; संबंध में 
राज्य के सरकार, शेयं च प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपचन को रोकने के लिएदिनांक 
परिहार तथा वित्तं य अपवचन के निवारण के लिए किए गए फरार पर 

27 जनवरी, 1986 को नई दिलो हप्तारित करार को इस करार 
हस्ताक्षर करते समय प्रधोहस्ताक्षरः गुर्माधिकारी इस बात पर सहमत है के अनुछे। 23 में पागेजिन कोतवाकिया के विधि विनिमों के 
कि निम्नलिखित उपबंन परार के अनियार्य भाग नोंगे । . 

अनुसार विधिया अनुमथिस कर दिया गया है । 

चेकोस्लोयाफिया समाजवादी गणराज्य के राजदूतावाम को भारतीय 
1. अनुच्छेद 7 ( स्थाय संस्थापन ) 

गणराज्य की सरकार के विदेश मन्त्रालय को पुन : स्भरग कराने का अवसर 
(i ) पैराग्राफ 2 के खंड ( छ ) में यया प्रशुक्न "संयोजन परियोजना " 

प्रान्ज हुना है कि इन आरममान को उच्च प्राथमिकता : जाएगः । 
पद में उपकरण के संस्थापना शामिल है । 

नई दिल्ली , 13 भार्च, 1987 
( ii ) पैराग्राफ 3 के खंधु ( क ) तथा ( ख ) के उपबंध अलग-अलग 

( मोहर ) 
संविधा क अवधि के दौरान ऐसे मामले में उपयुक्त परिवर्तन 

कोस्लावाफिया 
के माथ लागू होंगे, जहां मुविधाओं का प्रयोग अथवा माल प्रथया 

मनाजवादः गणराज्य का राजदूतावास 
निभारत भाम के भंडार का रखरखाव , मण्डारण प्राणया प्रदर्शन 

विदेश मन्त्रालय , 
के अनिरिमन , संविदाकारी राज्य में पंडारिन माल के स्टाय 

भारत सरकार 
से प्रतिस्थापन के जरिए फालतू पुर्जी तथा उपांगों को 

नई दिन्नः 
सुपुर्दग के प्रयोजनार्थ है । 

. [सं . 7311 फा . सं . 11/ 22/66- वि . क . प्र .] 
11. अनुच्छेद 8 ( हवाई यातायात ) 

य . यु . इराधा, संयुक्त सचिव 
अनुच्छेद 28 में किसी बा -न के हारो हा , हवाई यातायात से सम्बन्धित 

MINISTRY OF FINANCE 
अनुच्छेद 8 के उपबंध 1 जनवरी, 1961 से लागू होंगे नथा यदि कोई 

. (Department of Revenue) 
कर अवा किया गया हो तो उसे इस करार के लागू होने के तार स से 

(Foreign Tax Division ) 
बारह माह में के भ " सर पायेवन करने पर यापस किया जाएगा । 

New Delhi, the 5th May, 1997 
(विश्वनाथ प्रताप सिंह ) ( इंग गारोमं र भाक ) 

NOTIFICATION 
वित्त मंत्री 

वित्त मंत्र 
भारत गरकार की ओर से | चेकोस्लोवाकिया समाजवाद गणराज्य 

INCOME TAX 
फो सरकार : अोर से . 

G .S. R. 526 ( E ) .-.- Whereas the Government 
14 अपैल , 1996 

India and theG crmcuit of the Czechoslovak S 

cialist Republic have concileted in greeinent 68 
सं . पी . आर . ए ./ 201/ 2/ 66-~ी . प्रो . एम . 

set out in the Annexure hercto , for the avoidance. of 
भारतीय राजदूतावास बोलोवाकिया सनामवादी गणराज्य क . 

double taxation and the prevention of fiscal evision 
सरकार के वित्त मंत्रालय का अभिनन्दन यारता है और भाग मरतार 

with respect to taxes on income ; 
मौर चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के गं च आय पर 

And whercas all the remonts havc been com 

pleted in India and Czechoslovakia as are necessary 
करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिवार तथा मिनपवंचन घा 

to give the said Agreement no borce of law in India 
रोकने के लिए 27 जनवर , 1987 4 नई दिल में हमालि गागर 

and Czechoslovakia respectively , as required by. Arti 
के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में यर रामुगेख करता है कि भारत सरकार cle 28 of thic said Agreement ; 
उपत करार को लागू करने के लिए प्रावश्यपः प्रौपचारिकताएं पूरा कर 

And whereas the diplomatic notices to this effect 
ली हैं । 

have been cxchanged Dotwell th : saisi lino Coverit 
2. नयनुसार, भारतीय राजदूताधाम चेकोस्लोवाकिया रामाजवादी 

ments , as required by Article 28 of the said Agree 

Iment ; 
गणराज्य की सरकार को यह भः सूचित करना है कि नपन करार भी 
लाग होगा जब चकोरलोवाकिया समाजवादः गणराज्य क . समार में 

Now , therefore , in cxercise of the powers conler . 

red by Section 90 of the Income- tax Act , 193] ( 13 
मात की पुष्टि करते हुए इस प्रकार का एक टिप्पणा भेजे का कोस्लो 

of 1961) and section 24A of the Companies (Profits ) 
वाकिया समाजवादः गणराज्य सरकार ने प उपन कता के अनुरभेद Surtax Act, 1964 ( 7 of 1961) , the Central Govern 
28 के संभध्र में औपनागिताएं पूरी कर ली हैं । 

ment hereby directs that all the provisions of the 
3. भारत य राजवू नायास को चेकोस्लोवाकिया ममाजयादा गणराज्य 

said Agreement shall be given effect to in the lininn 

of India. 
को सरकार के मंत्रीय विदेश मंत्रालय को पुन : सारण कराने का अवसर 
प्राप्त हुपा है कि इस आएवामन गो जब प्राभिशाला दं. जाणः | 

ANNEXURE 
AGREEMENT 

BETWEEN 
भारतं य रादूनालाम 

THE GOVERNMENT OF INDI:I 

प्राग 
संघीय विदेश गन्त्रालय 

AND 
चेकोस्लोवाकिया समान मादी गणराज्य 

THE GOVERNMENT OF THE CZECITOSLO 

SOCIALIST REPUBLIC 
प्राग । 

FOR 
संख्या 1042/ 87 

TIIE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXITION 
चेकोस्लोवामि या समाजयात गणराज्य का राजदूतावाम भारत के AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का अभिनन्दन करता है और यह अधि 

WITH RESPECT TO TAXIS ON INCOME 


( मोहर ) 
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The Government of India and tlie Government of 

(b ) the term " Czechoslovakia " means thc Cze 
the Czechoslovak Socialist Republic , 

choslovak Socialist Republic ; 
Desiring to conclude an Agrecment for the avoid 
ance of doublt taxation and the prevention of fiscal 

(c) the terms " a Contracting State " and " the 
evasion with respect to taxes on income, 

other Contracting State mean India · or 

Czechoslovakia , is the corLOxt requires ; 
Have agreed as follows : 

(d ) the term " tax " means Inclian tax or 

Czechoslovak ax , as the context requires ; 
Article I 
PERSONAL SCOPE 

(e ) the term “ person " shall have the me ıning 

assigned to it in tlic laxation laws in force 
This Agreement shall apply to persons who are 

in the respective Contracting States : 
residents of one or both of the Contracting States . 

(f) the term " company ineuns any body corpo 
Article 2 

rate or any entity which is treated as a 

company under the taxation laws of the 
TAXES COVERED 

respective Contracting States ; 
1. The taxes to which this Agreement sbail apply (g) the terms " enterprise of a Contracting State" 
arc : 

and " enterprise of thic other Contracting 

State " mean , respectively, an enterprise car 
(a ) In the case of India : 

ried on by a resident of a contracting State 
(1 ) the inconic -tax including any surcharge 

and an enterprise carried on by il resident 
thcrcon imposeil under the Income- tax 

of the other Contracting State ; 
: Act, 1961 (13 of 1961); 

(h ) the term " competent authority" means in 
( 2) the surtax imposed under the Companies 

the case of India , iha Ceral Governincnt 
(Profits ) Suriax Act , 1901 17 vi 1974) ; 

in the Ministry of Finance Department of 
(hereafter referred to as " Indian tax ) 

Revenue) ; and in the case of Czechoslovakia , 
(b ) In the case of Czechoslovakia : 

the Minister of Finance of the Czeclioslovak 

Sociaļist Republic or his duly authoris xl re 
( 1) the taxes on profits ; 

presentative . 
( 2 ) the wages tax ; 
(3 ) the tax on income from literary Judd wlis 

2. In the application of the provisions of this 
tic activitics ; 

Agreement by onc of the Contracting States, any 
(4 ) the agricultural tax ; 

term not defined herein shall, unless the context 

otherwise requircs, have the niçaning which it has 
(5 ) the tax on population income ; 

under the laws in force in that Contracting Stale 
(6 ) , the house tax ; 

relating to the tax : s which are the subject of this 
( liereafter referred to as " Cucchoslovak tax" ) . Agrcement 
2 . The Agreement shall also apply to any irenti. 

Article 1 
cal or substantially similar taxes which are in .js 
ed by either Contracting State after the late of 

FISCAL DOMICILE 
signature of the present Agrecicnt in acidition to , 

1. For the purposes of this Agreement, the term 
or in place of, thc taxes referred to in paragriple I 

" resident of a Contracting State" means any person 
of this Article , 

who is a resident of that Contracting State in accord 
3 . At the end of each ycar, the competent authori 

ance with the taxation laws of that Contracting 
ties of the Contracting Slates shall notify to eachi 

State . 
other any significant changes which have been 

2. Where hy reason of the provisions of paragraph 
made in their respective laws governing the t:ixes 

1, an individual is it resident of both Contracing 
which are the subject of this Agreement and ſur 

Stales, then his residential status for the purposes of 
nish copies of relevant enactments and regulations. 

this Agrecment shall be cletermined in accordance 

with the following cules : - 
Article 3 

(a ) He shall be deemed to be a resident of the 
GENERAL DEFINITIONS 

Contracting Starc in which he has a perma 

nent hon availabl : to him . If he has a 
1. In this Agreement, unless the context otherwise 

permanent noine available to him in both 
requires : 

Contracting Siates, he sliall be deemed to 

be a resident of the Contracting State with 
(a ) the term " India " moins the ferritory of 

which his personal and economic relations 
India and includes the territorial spa od 

and closer (hereinafter referred to his 
airspace above it, as well as any other nati 

" centre of vital interests" ) ; 
time zone in which India has Svirciq 
rights, other rights anil risclicuiunts, accord 

(b ) If the Contracting State in which he has 
ing to the Indian law and in accordance 

his centre of vital intersts cannot be deter 
with international lawU . N . Convention on 

mined , or if he does not have 2 perinananı 
the Law of the Sea ; 

home available to him in either Contracting 
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State , he shall be deemed to be a resident of 

(d ) the maintenance of a fixoil place of busi 
the Contracting Siate in which he has an 

ness solely for the purpose of purchas 
habitual abode ; 

ing goods or merchandise or ior culiecting 

information , for the enterprise ; 
(c ) If he has an habitual abode in both Coi 

. 
tracting States or in neither of them , he 

(e ) the inaintenance of a fixed place of business 
shall be deemed to be a resident of the 

solely lurilie puipose of adverusus, for 
Contracting State of which he is a national ; 

the supoly of information or tus scientific 

research , being activities solely of a pre 
( d ) If he is a national of both Contracting States 

paratory or auxilinry character in the lace 
or of neither of them , the conipctcnc audio 

or business of the interprise . However, this 
rities of the Contracting States shall seltie 

provision shall not be pplicable where 
the question by mutual agreement. 

the chicrprise maintains my ollie t fixed 
8 . Where by reason of the provisions of para 

place of business in the other Contracting 
graph 1, a person other than an individual is a 

State for any purpose purposes oliver 
resident of both the Concracing States , then it 

than the purposes oreil spiciliccl. 
shall be dcemed to he a Iestdent of the Contract 

4 . A person acting in it Conak Luig Slitte for or 
ing State in which is place . ot elective inanagement 

on behalf of an enterprise of the Cther Contrix ting 
is situated . 

Statc — other than an agent of an indlependent skills 

to whom paragraph 5 applies - - siiall lie deemel to 
Article 5 

be a permanent establishment of tlial enterprise in 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

the firstmentioned Contracting State if ; 
1. For the purposes of this Agreement, the senin 

( a ) he has and habitually exercises in that con 
" permanent establishaent " means a fixed place of 

tracting State , an authority to negotiate and 
business in which tlie , business of the enterprise is 

enter into contracts for ou on behalf of the 
wholly or partly carried 01). 

enterprisc , unless his iclicities are liinited 

to the purchase of goo :ls or merchandise for 
2 . The term " perminent establishinent" shall in 

the enterprise ; or 
clude : 

(b ) hc habitually namins in the first -nien 
(a ) a place of management ; 

tioned Contracting Statc a stock of goods 

or merchandise belonging 
(b ) a branch ; 

the enterprisc 

froin which he regularly delivers goods or 
(c) an office ; 

merchandise lor or on behalf of the enter 
(d ) a factory ; 

prise ; or 
(c ) a workshop or a warehouse ; 

(c ) lic liabitually secures onlery in ille first 
(ty a mine, a quarry, an oil field or other place 

mentioned Contracting State exclusively or 
of extraction of natural resources ; 

almost exclusively, for the enterprīse itself , 

or for the enterprise and other enterprises 
(g ) a buildiag site or constructioji or assembly 

whiclı are controlled by it or have a con 
project or supervisory activities in connec . 

trolling interest in it . 
tion therewith , where such site , project or 
supervisory activity continues for a period 

5 . An enterprise of a Contracting Stale shall not 
of more than six months, or wliere such pro 

be decmed to leave a permanent establishment in the 
ject or supervisory activity, being incidental 

other Contracting State incrcly because it carries 
to the sale of maciinery or equipment, con 

on business in that other State through it broker , 
tinues for a period not exceeding six months 

general commission agent or any other agent of an 
and the charges payable for the project or 

individual status, where such persons are acting in 
supervisory activity exceed 10 per cent of 

the ordinary course of their business. 
the sale price of the machinery or equip 6. The fact that a company, which is a resident 
ment. 

of a Contracting State controls or is controlled by 

a company which is a resident of the other Coin 
3 . The term " permanent establishment” shall not tracting State, or which carries ou business in that 
be deemed to include : 

other Contracting State (whether chrough it permil 

nent establishment or otherwise, shall not , of itself, 
(a ) the use of facilities solely for the purpuse of constitute for either company ap anent establish 

storage or display of goods or merchanliise ment of the other . 
belonging to the enterprise . 

7. An enterprisc of a Contracting Stale all be 
(b ) the maintenance of a stock of goods on deemed to have d permanent establislımeilt in the 

merchandise belonging to the enterprise : other Contracting State is it carries on business 
solely for the purpose of storage or display ; which consists of providing the services of public 

entertainers (such as stige , motion picture, radio 
the maintenance of it stock of goods or or television artistes und musicians) or athletes in 
merchandise belonging to the enterprise that other Contracting Slate unless the cuterprise 
solely for the purpose of processing by an is directly or inclirectly supported wholly or substan . 
enterprise of the other Contracting State ; tially, from the public funds of the Government of 
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the first-inentioned Contracting State in connection 3 . In the determination of the profits of a perna 
wiųh the provision of such services . 

jent establishinent, tliere sliall be allowed as clęduc 

Lions expenses which are incurred for the purposes of 
Article fi 

the business of the perinanuit establishinent incluu 
INCOME FRUM IMMOVABLE PROPERTY ing executive and general administrative cxpenses 

so incurred , whether in the State in whicli die per 
1. Income from iminurable property may b) ; taxcd 

manent establishment is situaical or closewhere, in 
only in the Contracting State in which such pro accordance with the provisions of and subject to ine 
peity is situated . 

limilation of the taxation laws of that State . How 
2 . The term " iinınuvable propriv shall be de 

ever , no such deduction sliall be allowed in res 
fined in accorilince with the law and itsage ol lie 

pect of amounts, if any paid otherwisc than 10 
Contracting Slate in which thc property is situatce ! 

wards reiinbursenent of autual expenses) by the 
The terni siiall in any case incluid property id ( 5 

permanent establishinent to the lead riflice ot the 
sory to inmovable property , livestuck in equip 

enterprise or any of its other oilices, loy Wily of 
inent used in agriculture and forestry , rights 10) whicle 

royalties, [ccs or otlier similar payınels in retuin 
the provisions of general law respecting landed iro 

for the use of patents, know -how or other rights, 
perty apply , usufruct of ininovable property and 

or by way of commission or othei charges, for 
rights to variible or lixcil payments as consicleration 

specific services performed or for management, or , 
for the working of, or the right to work , vijneral 

except in the case ol a banking enterprise , by way 
deposits , oilwells, queries and other plaies of ex 

of interest on morieys lent lo the perinant esta 
traction of natural resources. Ships and aircralt shall 

blishment. Likewise , no account shall be talen , in 
not be regarded as immovable property. 

the determination of the profits of a peiinment 

establislıment, for amounts changed (utlicrwise 
3. The provisions of paragraph I shall 9 ly 1) 

than towards reimulisement of actual expenses) , by 
income derivel from the direct usc , Iching , or vise 

· tlie perinament establishment Lo the head ulice of 
in any other form of immovable property . 

the enterprise or any of its ouliet ( !fices , loy Wy 
4 . The provisions ol paragraph 1 and 3 shall also 

of royalties, fees or other similar payılıcats in re 
apply to the income from immovable property of 

turn for the use of patents , know -how or other 
an enterprisc anal to income from immovable poro 

rights, or by way of commission other charges 
perty used for the perforinunce of prolessional ser 

for specific services periormed or for management, 
· vices . 

or , except in the case of a banking enterprise, by, way 

of interest on nonays lent to the headl Olbice of the 
Article 7 

enterprise or any of its cther ollices. 
BUSINESS PROFI I S 

4 . No profits shall be attributel Lo a permanent 

establishment by reason of the more purchase hy 
1. The profits of an enterprise of it contracling 

that permanent establishment of goods or incrrian 
State shall be taxable only in that State unlesi the dise for the enterprise . 
enterprise carries on business in the other Contract 
ing State through a perminent establishment situat 5 . For the purposes of the preceiling paragraphs, 
ed therein . If the enterprise carries on business 29 the profits to be attributed to the permanent esta 
aforesaid , the profits of the enterprise mly Le blishment shall be determincd by the sainc method 
taxed in the other State but only so much of them year by year unless there is good and suricient reason 
as is attributable to (a ) that permanent establislı to the contrary . 
ment; (b ) sales in that other State of goods or acr 
chandise of the saune or similar hind as those soll 6 . Where profits include items of income which 
through that pernne :it establishment ; or (c ) other are dealt with separately in oth Arlicies of this 
business activities carried on in that other State of Agreement, then the provisions of thiese Articles shall 
the same or similar kincl as those citicted rough not be affected by the provisions of this Artice, 
that permanent establishment . 
2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , 

Articles 
where an enterprise of a Contracting Site caries 

AIR TRANSPORT 
on business in the other Contracting State througlı 
a permanent establishment situated thereily , there 1. Income derived from ihe operation of aircraft 
shall in each Contracting Slate be attributed to that 

by an enterprise of one of the Contracting States 
permanent establishment the profits which it migh : sliall not be taxel in the other Contracting State 
be expected to make if it were a listinct and se 

unless the aircraft is operatel wholly of mainly liet 
parate enterprise engaged in the same or sunilar 

ween places within that oilier Contracting State. 
activities under the same or similar coni 
tions and dealing wholly independently with 2 . Paragraph 1 51all likewise apply in 26spect of 
the enterprise of which it is a perilancit est iblish participations in pools of any kind by enterprises 
ment. In any case ivers the correct inľount u engaged in air transport. 
profits attributible to il perinurient establishment is 
incapable of leternination or the deterinination 3. For the purpose of paragraph 1, inicirst on 
thereof presents exceptional diſhculties, the profits funds directly connected with the operation of air 
attributable to the permanent cutablishment 1072 craft in international traffic shall be regarded as 
be estimated on a reasonable basis. 

income from the operation of such aircraft. 
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Article 9 

is effectively connected with such permanent esta 

blishment or fixed base. In such case , the provi 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

sions of Article 7 , or Article 1 t as the case inay be , 

shall apply. 
Where 

(a ) an enterprise of a Contracting State parti 5 . Whère à company which is a resident of a 
: cipates directly or indirectly in the manage Contracting State derives profits or income from 
ment, control or capital of an enterprise of the other Contracting Stato , that other State may 
the other Contracting State , or 

not impose any tai on the diviçlendis paid by the 

company except in so far as such dividends are 
(b ) the same persons participate directly or paid to a resident of that other State or so far as 

indirectly in the management, control or the holding in respect of which the dividenits are 
capital of an enterprise of a Contracting paid is effectively connected with a pernianent 
State and an enterprise of the other Con . . establishment or a fixed bass situated in that other 
tracting State , 

Státe , nor subject the Company undistributer profits 

to a tax on the company s undistributed profits , 
and in either case conditions are made or imposed 

even if the dividends paid or the undistributed pro 
between the two enterprises in their commercial or 

fits consist wholly or partly of profits or income aris 
financial relations which diifer from those which 

ing in such other State . : : : : : 
.. would be made between independent enterprises, 
.. then any profits which would , but for those condi 

Article 11 . 
tions, have accrued to one of the enterprises, but , 
: by reason of those conditions, have not so accrued , 

INTEREST 
... may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly. 

: 1. Interest arizing in a Contracting State and paid 

to a resident of he other Contracting State may 
Article 10 

be taxed in that other State. 
DIVIDENOS 

.. 2 . However , such interest may also be taxed in . 

the Contracting Staic in which it arises and ac 
1 . Dividends paid by a company which is resident cording to the laws of that State , but if the re 
of a Contracting State to a resident of the other Con . . . cipient is the beneficial owner of the interest the 
tracting State inay be taxed in that other State. :: : tax so charged shall not exceed 15 per cent of 
2 . However , such dividends may also be taxed in 

the gross amount of the interest. 
: the Contracting State of which the company paying . : : : 

3. Notwithstanding thy provisions of paragraph 
the dividends is a resident and according to the laws 

- 
of that State , but if the recipient is the beneficial . (a ) interest arising in a Contracting State shall 
owner of the dividends, the tax se charged chall : be exempt froin tax in that State provided it is : 
not exceed : 

derived and beneficially owned by : 
(a ) 15 per cent of the gross amount ol the divi 

(i) the Government, a political sub division or 
dends if the beneficial owner is a company 

: a local authority of the other Contracting 
which owns ai least 25 per cent of the 

State ; or 
shares of the company paying the dividends ; 

(ii) the Central Bank of ile other Contracting 
: : . (b ) 25 per cent of the gross amount of the 

State ; : : : : 

: 
dividends in all other cases. : : 

(b ) interest arising in a Contracting Stále shall 
This paragraph shall not alfect the taxation of be exempt from tax in that State if it is beneficially 
the company in respect of the profits out of which ; owned by a resident of the other Contracting State 
the dividends are paid . 

and is derived in connection with a loan or credit 

extended or endorsed by : : 
.. . 3. The term " dividends as used in this article 
means income from shares or other rights, not 

(i) in the case of Czeclioslovakia , the Ceskos : 

. . lovenska obchodni banka, to the extent 
being debt- claims participating in profits, as well 
as income from other corporaie rights which is sub .. 

is attributable to financing of exports and 
jected to the same taxation treatment as income ... imports only ; 
from shares by the laws of the State of which thie 

(ii ) in the case of India , the Export- Import 
company making the distribution is a resident. 

Bank of India (Exim Bank ) , to the extent 
4 . The provisions of paragraph 1 and 2 shall not 

such interest is attributable to financing of 
apply if the beneficial owner of the divideuds , being 

exports and imports only ; : 
a resident of a Contracting State , carries on busi 

( iii) any institution of a Contracting State in 
ness in the other Contracting State of which the 

charge of public financing of external 
company paying the dividends is a resident, through 

trade ; 
a . permanent establishinent situated therein or 
performs in that other State independent personal (iv) any other person provided that the loan 
services from a fixed base situated therein , and the 

or credit is approved by the Governmen : 
holding in respect of which the dividends are paid 

of the firsi-mentioned Contracting State. 
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4 . The term interest :3s used in this Article 3. The term " royalties as used in this Article 
means income from debt - claims of every kind , nieans payments of any kind received as a consi 
whether or not secured by mortgage and whether or deration for the use of, or the right to usc , ajiy 
not carrying a right to participate in the debtor s copyright of literary, artistic or scientific work , in 
profits, and in particular, income froin government . . cluding cinematograph films or films or tapes 
securities and incorne from bonds or debentures , used for radio or television broadcasting, any patent, 
including premiuins and prizes atraching to such trade mark , design or model, plan , secret formula 
securities, bonds ur debentures. Penalty charges for or process, or for the use , or the right to use , in . 
late payment shall not be regarded as interest for : dustrial, commercial or scientific equipnent, or for 
the purpose of this Article . 

information concerzinz in lustrial, coinmercial or 

scientific experience . 
... 5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not apply if the beneficial owner of the interest, 

.- 4 . The term “ fees for technical services” as used 
being a resident of a Contracting Staie , carries on 

in this article ineans payments of any amount to any 
business in the other Contracting State in whicii . .. person other. tm payments 

person other than paymenos to an employee of a 
the interest arises , through a permanent establish -. . .. person making payments, in consideration for the 
ment situated therein , or performs in that other services of a managerial, technical or consultancy 
State independent personal services from a fixed : . nature , including the provision of services of techni 
base situated therein , and the debt claims in res. . . cal or other personnel. 
pect of which the interest is paid is . cifectively con - . : 5 . The provisions of paragraphıs 1 and 2 shall not 
nected with such perinanent estilb ? shment or fixed . . . 

. . . apply if the beneficial owner of the royalties or 
base . In such case , the provisions of Article 7 or 

*. . 

fees for technical services , being a resident of a 
Article 14 , as the case may be , shall apply . . . Contracting Stare , carries on business in the other 

6 . Interest shall be deemed to arise in Con . .. Contracting State in which the royalties , or fees 
tracting State when the payer is that contracting 

for technical services arise , through a permanent 
State itself , a political sub -division , a local autho 

establishment situačel therein , or performs in that 
rity or a resirlent of that State. Where, however , 

other State independent personal services from a 
the person paying the interest, whether he is a . . 

fixed base situated therein , and the right, property 
resident of a Contracting State or noi , has 

or contract in respect of which the royalties or fees 
in a Contracting State a permanent esta 

for technical services are paid is elfectively connected 
blishment or a fixed base in connection . 

with such permanent establishment on fixed base . In 
such permaneat establishment or fixed base , then 

such case, the provisions of Article 7 or article 14 , 
such interest shall be deemed to arise in the Cona : as the case may be, shall apply . 3. : : :: 
tracting State in wnich the permanent establish : . 6 . Royalties and lees for technicai services shall 
ment or fixed base is situated . 

be deemed to arise in a Contracting State when 
:: 7 . Where, by reason of a special relationship bet . . 

the payer is that State itself, a political sub -divj. 
ween the payer and the beneficial owner or betweeli . 

sion , a local authority or a resident of that State . 
both of them and soine other person , the amount : . 

Where , however, the person paying the royaltics 
of tire interest , having regard to the debi- . . 

. . or fees for technical services, whether he is a resi 
claim for · which it is paid , exceedli the amount 

dent of a Contracting State or not, has in a Con 
which would have been agreed upon by the payer 

tracting State a permanent establishment or a fixed 
and the beneficial owner in the absence of such 

base in connection with which the liability to pay 
relationship , the provisions of this Article shail 

the royalties or fees for technical services was in 

curred , and such royalties or fees 
apply to the last -mentioned amount. In such case , 

for technical ser. 
the excess part of the payments shall remain 123 

vices are borne by such permanent establishment 
able according to the laws of such Contracting : 

or fixed base , then such royalties or fees for techni 
State, due regard being had to the other provisions : 

cal services shall be deemelt:) arise in the State in 
of this Agreement . 

which the permanent establislıment or fixed base is 

situated . 
Article 12 

.. 7. Where, by rcason of special relationship bet 

ween the payer and the beneficial owner or bet 
ROYALTIES AND IEES FOR TECHNICAL 

ween both of them and some other person , the 
SERVICES 

amount of royalties or fees for technical services. 

paid exceeds the amount which would have 
1. Royalties and fess for technical services aris . been paid in the absence of such relationship , the 
ing in a Contracting State and paid to a resident provisions of this Article shall apply only to the 
of the other Contracting State may be taxed 10 last-mentioned amount. In such case , the excess 
that other State . 

part of the payments shall remain taxable accord 

ing to the laws of each Contracting State , due regard 
2. However , such royalties and fees for technical 

being had to the other provisions of this Agree 
services. may also be taxed in the Contracting 

ment. 
State in which they arise and according to the 
laws of that Stale , but if the recipient is the 

Article 13 
beneficial owner of the royalties, or fees for technic , 
cal services, the tax so chargeil shall not excecd 30 

CAPITUL GAINS 
per cent of the gross amount of the royalties or fecs 1. Gains derived by a resident of a Contracting 
for technical services . . . . . 

State from the alienation of immovable property , 


ting 


Stand paid services a 
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referred to in Article 6 , and situated in the other 

Article 15 
Contracting State Inay be taxeck in that other State . 

DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
: 2. Gains from the alienation of movable property 

1. Subject to the provisions of Articles 10 ,17,18 , 
forming part of the business property of a perma 

19 , 20 and 21 , salaries, wages and other similar re 
nent establishment which an enterprise of a Con . 

muneration derwed by a resident of a Contrict 
tracting State has in the other Contracting State or 

ing State in respect of an employment shall be 
of movable property pertaining to a fixed base avail 

taxable only in that State unless the einployment: 
able to a resident of a Contracting State in the other 1 : 
Contracting State for the purpose of performing in . . 

is exercised in the other. Contracting State . If the 

comployment is so exercised , such remenuration as 
dependent personal services, including such gailis 

is derived therefroin may be taxed in that other : 
from the alienation of such a permanent establish : 
ment (alone or together with the whole enterprises ) . 

State . 
or of such fixed base , may be taxed in that other 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph . 
State. 

1 : 1 , remuneration derived by a resident of a Con 
. 3. Gains from the alienation of ships or aircraft 

tracting State in respect of an emplovirient exer 
operated in international traffic or niovable pro - : 

cised in the other Contracting State shall be 
perty pertaining to the operation of such ships 

taxable only in the first -mentioned State if : 
or aircraft shall be taxable only in the Contracting 

(a ) the recipient is present in the other State 
State of which the alienator is a resident. . . 

for a period or periods not excecuing in 
4 . Gains from the alienation of shares of the 

the aggregate 183 days in the relevant " pre 
capital stock of a company the property of which 

vious Year or " Year of income" , as the 
consists directly or indirectly principally of inimov 

case may be ; and 
able property situated in a Canilracting State inay 

(b ) the remuneration is paid by, or on behalf 
be taxed in that State . 

... of, an employer who is not a resident of the 
* ; 5 . Gains from the alienation of shares other than 

other State and . .. 
those mentional in paragraph 4 in a company 

(c) the remuneration is not borne by a perma 
which is a resident of a Contracting State may be 

nent establishment or a fixed base which 
taxed in that State . 

: : the employer has in the other State . 
6 . Gains from the alienation of any property other 

operty other . : : 3. Notwithstanding the preceding provisions of 
than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 this Article , remuneration derived in respect of an 
shall be taxable only in the Contracting State of employment exercised aboard a ship or aircraft 
which the alienator is i resident. 

operated in international traffic by an enterprise of 

. a Contracting State may be taxed in that State . 
Article 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

Article 16 
1. Income derived by an individual who is a resi . 

DIRECTORS FEES & REMUNERATION OF .. . 
dent of a Contracting State from the performance 

: TOP LEVEL MANAGERIAL, OFFICIALS 
of professional socvicas 0° other independent actin . : 1. Directors fees and similar payments derived by : 
vities of a similar character shall be taxable only 

a resident of a Contracting State in his capacity as 
in that State except in the following circumstances a member of the Board of Directors of il company : , 
when such income may also be taxell in the other - which is a resident of the other Contracting State 
Contracting State : : : : 

may be taxed in that other State . 
(a ) if he has a fixed base regularly available 

2 . Salaries, wages and other similar remiunera - , 
to him in the other Contracting State for tion derived by a resident of a Contracting State 
the purpose of performing his activities ; 

in his capacity as an official in a top -level manage 
in that case , only . so much of the income 

rial position of a company which is a resident of 
as is attrivutable to the fixed base may be the other Contracting State may be taxed in thai 
in that other State ; or ; 

other State 
(b ) if his stay in the other Contracting State 
is for a period o . periorls amounting to or 

Article 17 
exceeding in the aggregate 90 days in the 
relavant previous year " or " vear of in 

ARTISTES ANI) ATHLETIS : 
come" is the case may be in that case , 
only so niuch of the income as is derived 

1. Notwithstanding the provisicns of Articles 14 
from his activities performed in thit other 

and 15 , income derived by public entertainers (such 

as stage, motion picture , radio or television artistes 
State may be taxed in that other State. 

and musicians ) or athletes, from their personal acti 
2 . The term professional services." inclues in vities as much may be taxed only in the Contract 
dependent scientiñc literary artistic , educational or ing State in which these activities are exercised : 
teaching activities, as well as the independent acti 
vities of physiciaſis, surgeons : lawyers, engineers, 

Provided that such incoin : shall not be taxed in 
architects, dentists and accountants . 

the said Contracting State if the visit of the public 
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entertainers or athleles to that State is directly or 
indirectly supported , wholly or substantially , from 
the public funils of the other Contracting State . 


2 . For the purposes of this Article , the term 
" public funds" means the funds of a Contracting 
State or its political sub -divisions, or local or statii. 
tory authorities. 

Article 18 
REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT 

OF GOVERNMENT SERVICE 


1. (a ) Remuncration , other than a pension , paid 
by a Contracting State or i political sub -division or 
a local authority thereof to an individual in res 
pcct of services rendered to that State or sub -divi 
sion or authority shall !re taxable only in that 
State . 


(b ) However, such remuneration shall be lix 
able only in the other Contracting State if the ser 
vices are rendered in that other State and the 
individual is a resideni of that State who : 

(1) is a national of that State ; or 
(ii ) did not become a resident of that Srito 

solcly to the purpose of rendering the ser 
vices . 


Article 20 
STUDENTS AND APPRENTICES 
1. An individual who is a resident of one of the 
Contracting State and is temporarily present in the 
other Contracting Stale solely , -- 
(a ) as 2 student at a recogonised university , 

college or school in that other Contracting 

State , or 
( b ) as a business apprantice , or 
(c ) as the recipient of a grant, allowances, or 

award for the primary purpose of study or 
research from a governmental, religious, 
charitable , scientific , literary or educational 

organisation , 
shall not be subjected to tax in that other Con 
tracting State 
(aa ) on the remittances from alıroad for the 

purposes of his maintenance, education , 

traiurg, study or research , and 
(bb ) the grant, allowance or award . 
2 . For thc purposes of this Article and Article 21 , 
an individual shall be decniec to be a resident of 
il Contracting State if he is resident in that con 
tracting State in the " previous year" or calendar 
year, as the case may be, in which he visits the 
other Contracting State or in the immediately pre 
cading " previous year." oſ calendar vcar. 

Article 21 
PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS , 

TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 
1. A proſessor or teacher who is or was a resiilent 
OL one of the Contracting States inuediately before 
visiting the other Contracting Slate for the pur 
pose of teaching or engaging in research . or both , 
it a university, collage , school or other approved 
institution in that other Contracting State shall he 
exempt from tixx in that other State on any remu 
neration for such teaching or research for a period 
not excceding two years from the date of his arrival 
in that other State. 


2. (:1) Any pension paid by, or out of funris create 
ed by a Contracting State or a political sub - division 
or a local authoriy ihereol to an individual ju 
respect of services renciercil to that State or sub 
division or authority shall be taxable only in that 
State . 


(b ) However, such pension shall be taxible only 
in the other Contracting State if the individual 
is a resident of, and it national of that other State . 


3 . The provisions of Articles 15 , 16 and 17 shall 
apply to remuneration and pensions in respect of 
services renrlered in connection with a business 
carriet on by a Contracting State or a political sul). 
division or local authority thercof. 


Article 19 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND 

ANNUITIES 


1. Any pension , other than a pension referred to 
in Article 18 , or any annuity derived by a resident 
of a Contracting Statc from sources within the other 
Contracting Stole may be laxed only in the first 
mentioned Conotracting State . 

2 . The term " pension means i periodic payment 
made in consideration of past services or liy way 
of compensation for injuries received in the course 
of performance of servicçs . 


2 . This Article shall not apply to income from 
research if such research is undertaken primarily 
for the private benefit of a specific person or 
persons. 

3. For the purposes of paragraph 1, " approved 
insitution " means an institution which has been 
approved in this regard by the competent authority 
of the concerned Contracting State . 


8 . The terın " annuity " means a stated sum payable 
periodically at stated times during life or during 
a specified or ascertainable period of timc, unter 
an obligation to make the payments in return for 
adequate and full consideration in inojey or inoney s 
worth , 

312 GI/87- 3 


Article 22 

OTHER INCOME 
1. Subject lo the provisions of paragraph 2, itens 
of income of a resident of a Contracting State , 
wherever arising, which are not exppressly dealt 
with in the foregoing Articles of this Agrecniene 
shall be taxable only in thirt Contracting Stale 
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cxemption or a reduction of tax or otherwise 
under the laws relating to taxation of income in 
Torce in that oher Contructing Stare . 

Article 24 
NON -DISCRIMINATION 
1. The nationals of it Contracting State shall 1100 
be subjected in the other Contracting State 10 any 
taxation or any requirement connected therewith 
which is other or more burdensome than the taxa 
tion and connected requirements to which resi 
dent nationals of that other State in the same 
circumstances and under the same conditions are 
or may be subjected . 

2 . The taxation on a permanent establishuinent 
which an enterprise of a Contracting State lias 
in the other Contracting State shall not be less 
favourably levied in that other Slate than the 
taxation levied on enterprises of that other Stato 
carrying on the sune activities in the same cir 
cumstances or under the saine conditions . 


2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply 
to income, other than income from immovable pro 
perty as defined in paragraph 2 of Article 6 , if the 
State , carries on business is the other Custracting 
recipient of such income, being a resident of a Con 
tracting State , carries on business in the other Con 
tracting State through a permanent establishment 
situate , therein , or performs in that other State 
independent personal services from a fixed base 
situated therein and the right or property in res 
pect of which the income is paid is effectively con 
nected with such permanent establishment or fixed 
basc . In such case , the provisions of Article 7 or 
Article 14 , as the case may be , shall apply . 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraplis 
1 and 2 , items o : income of it resident of a Con 
tracting State not dealt with in the foregoing Irti 
cles of this Agreement, anıl arising in the other 
Contracting State may be taxed in ihat other Suite , 

Article 28 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
1 . The laws in forie in cither of the Contracting 
States will continue to governl the laxation of 
incorso in the respective Coutracting Staics cxccpt 
where provisions to the contrary tre macie in this 
Agreement. 

2 . In both the Contracting States , double lixa 
tion will be avoided in the following manner : 
(a ) Where - resident oſ i Contracting State 

derives incoins which , in accordance with 
the provisions of this Agrcement, may be 
taxed in the other Contracting State , the 
first-mentioned State shall, subject to the 
provisions of sub -paragraph (b ) of this 
paragraph , exempt such income from 13x 
but may , in calculating tax on the icmain 
ing income of that person , apply the rate 
of tax which would have been applicable 
if the exempted income had not been 50 

exempicd . 
(b ) Either of the Contracting States when 

imposing taxes on its residents inay in 
clude in the tax base upon which such 
taxes are imposed the items or incoine 
which according to the provisions of Arti 
cles 10 , ll and 1 ? of this greement inay 
also he taxed in the other State but 
shall allow as a deduction from the 
amount of tax compuled on such a base 
an amount equal to the tax paid in the 
other Contracting State, Such deduction 
sh !! not, however. exceed that part of 
ta prible by the first-mentioned State , 
si reputed before the deduction is 
ghin , which is appropriate to the income 
which , in accordance with the provisions 
of Articles 10 , 11 , and 12 of this Agreement 

may e taxed in the othtr Stale . 
8 . For the purposes of sub -paragraph (b ) of 
paragraph 2 the term " tax paid in the other Con 
tracting State " shall be deemerl to include any 
amount which would have been payable as tax 
but for any relief hy way of the deduction allow 
ed in compusing the taxable income or an 


3. Nothing contained in this Article shall be 
construed as obliging a Contracting State tu grant 
to persons not residents in that Slute any personal 
allowances, reliefs and reduciions tur laxation pur 
poses which are by lan available only to persons 
who are so resident. 

4 . Enterprises of a Conıracting State , the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled , 
directly or indirectly, by one or more resicients of 
the other Comracing Statc , shall not be sub 
jected in the first-mezione Contracting Statc to 
any taxation or any requireinent counecred cherc 
with which is other or more burdensome than the 
taxation and connected requiruments to which 
other similar enterprises of that first-mentioned 
State are or may be subjected in the same circums 
tances and under the same conditions. 

5 . In this Article, the term " laxation " incans 
taxes which are the subject of this Agreement. 


Article 25 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 


]. Where a resident of a Contracting State consi 
ders that the actions of one or both of the Con 
tracting States result 0 will result for him in 
taxation not in accordance with this Agreement, 
he may , notwithstanding the remedies provided 
by the national laws of those States, present his 
case to the coinpetent authority of the Contracting 
State of which he is a resident. This case must be 
presented within three years of the date of re 
ceipt of notice of the action which gives rise to 
taxation not in accordance with the Agreement. 


to the inca 


ticles 10 . uance will 


2 . The competent authority shall endeavour , if 
the objection appears to it to be justified and if 
it is not itself able to arrive at an appropriate solu 
tion , to resolve the crise by mutual agreement 
with the competent authority of the other Con 
tracting State , with a view to avoidance of taxation 
not in accordance with the Agreement. Any ogree 
ment reached shall be implemented notwithstanding 
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any time limits in the national laws of the Cru . 
tracting States. 


- - - - - - - - - 

Article 27 


3 . The compepient authorities of the Contiacing 
States shall endeavour to resolve hymutual give 
incnt any difficulties or counts arising as in the 
interpretation or application of the Agreement. They 
may also consult togetlier for the climination of 
double taxation in cases not providel for in the 
Agreement. 


DIPLOMATIC ANI) CONSULAR OFFICIALS 

Nothing in this greement shall flere ihre 
fiscal privileges of diplomati: or consular wificials 
under the general lules of international law or 
under the provisions of special agreements, 


4. The comnetent authorities of the Contiacuiny 
States may communicate with cach other lirerily 
for the purpose of reaching an agreeinent in the 
sense of the preceding paragraphs, When 11 scenas 
advisable in order to reach an grcemeni to uve 
an oral exchange or opinion , lich exchange !! Y 
take place through a Commission consisting of 11 
presentatives of the competent authorities of the 
Contracung States . 


Articl. 28 

ENTRY INTO FORCE 
Each of the Contracting States shall notify 10 
the other the completion or the procedures required 
by its law for the Lringing into force of this 
Agreement. This Agreement shall enter into force 
on the clate of the later os these notifications and 
shall thereupon have ellert : 
(a ) in India , in respect of income arising in 

any previous year beginning on or after 

the first day of April, 1985 ; 
(b ) in Czechoslovakia , in respect of income 

arising n any year of income beginning on 
or after the first day of January, 1985 , 


Aiticle 26 


EXCHANGE OF INFORMATION 


Article 29 


TERMINATION 


]. The competent authorities of the Contactlig 
States shall exchange such information or docu 
ment as is necessity for carrying out the provisions 
of this Agreement or for the prevention or delec 
tion of evasion or avoidance of the 1 xes which 
are thc subject of this Agreement. Any inforina 
tion or document so exchange shall be treated as 
secret but may be disclosell 10 peisons ( including 
a court or administrative body) concerned with 
the assessment, collection , enforcement, investiga 
tion or prosecution in respect of the taxes which 
are the subject of this Agreement, or any frauds 
connected therewith , or to persons with respect 
to whom the information or document clales , 


This Agreement shall remain in force indefinite 
ly but either of the Coatracting States may, on 
or before the thirtieth day of June in any calendar 
year beginning after the expiration of a period 
of five years from the date of its entry into force , 
give the other Countracıing State through diplomatic 
channels , written 101ice oſ termination and , in 
such event, this Agreement shall cease to leave 
cffect : 


2 . The exchange of inforination or documents 
shall be cither on a routine basis or on requçst 
with reference o particulier cases. The competent 
authorities of the Contracting States shall agree 
from time to time on the list of the information 
or documents which shall be furnished on a 
routine basis. 


a ) in India , in respect of income arising in 

any previous year beginning on or ifter 
the 1st day of April next following the 
calendar year in which the notice is 

given ; 
(b ) in Czechoslovakia , in respect of income 

arising in any year of income beginning 
on or after the 1st day of January next 
following the calendar year in which the 
notice of termination is given . 


3. In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on a Contracting 
State the obligation : 
(a ) to carry out administrative macasures al 

variance with the laws or administrative 
practice of that or ot the other Contracting 

State ; 
(b ) to supply information or documents which 

are not obtainable unde, the laws or in 
the normal course of the administration of 

that or of the other Contracting State ; 
(c) to supply information or documents which 

would disclose any trade , business, indus 
trial, commercial or professional secret or 
trade process or information the disclo 
sure of which would be contrary to public 
policy . 


IN WITNESS WHEREOF the indersigned , being 
duly authorised thereto , have signed the present 
Agreement. 

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of 
January one thousand nine hundred and eighty six 
in the English language. 
(Vishwanath Pratap Singh ) 

Finance Minister 
For the Government of India 

(Ing . Jaromir Zak ) 

Finance Minister 
For the Government of the 
Czechoslovak Socialist Republic . 
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PROTOCOL 


with respect to taxes ou incoine, signed at New 
Dchi on the 27th January, 1986 , has the honour to 
state that the Government of India llave complied 
with the requirements necessary for bringing into 
force of the Agreement. 

2 . Accordingly , the Einbassy has the honour 
further to state that the aloresail Agreement will 
enter into force with a similar note confirming that 
uic Government of the Czechoslovak Socialisi, Re 
public have also coinplied with the requireinents 
of Article 28 of the sail Agrcement. 


At the time of signing the Agreement for the 
Avoidance of Double Taxillion and the Prevention 
of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income, 
this day concluded between the Crovernment of 
Jndia and the Government of the Czechoslovak 
Socialist Republic , the undersigned Plenipotentia 
ries have agreci tha , the following provisions shall 
form an integral part of the Agrecient. 

I. ARTICLE 5 (L ERMANENT ESTABLISH 
MENT) . 

(i) The term " assembly projecl" : 5 used in 
clause ( g ) of paragraph 2 includes installation of 
equipment. 

( ii) The provisions of riguses (a ) and (b ) of 
paragraph 8 shall apply , mutatis mutandis , to a 
cuse where the use of facilities or inaintenance of 
stock of goods or inerchandise is , in addition to 
storage or display , for the purpose of delivery of 
spare parts, and component by way of replacemont, 
during the period of the respective contract , from 
stock of goods stored in the Contracting Stulc. 


II . ARTICLE 8 (AIR TRANSPORT ) 
Notwithstanding anything contained in Article 
28 , the provisions of Articles relating to Air Trans 
port shall be applicable from 1st January , 1961 and 
the tax paill, it iny, will be refunded on 4- plica 
tion being mule wiiiin twelve months of the entry 
into force of the Agreement. 
( Vishwanath Pratap Singh ) 

Finance Minister , 
For the Government of India 

(Ing . Jaromir Zak ) 

Finance Minister 
For the Government of the 

Czeckoslovak Socialist Republic . 
No. PRA120112186 .Com 

14th April, 1986 


3 . The Embassy of India avails itself of the op 
portunity to renew to the Federal Ministry of Foreign 
Affairs the assuranues of its highest consideration . 
Federal Ministry of Foreign Affairs . 
of the Czechoslovak Socialist Republic , 
Prague. 

Seal 
Embassy of India 

Prague. 
No. 1012 ,87 . 

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic 
in India presea s its compliments to the Ministry 
of External Affairs, Government of India , and has 
the honour to notify that the Agrechnent between 
the Government of the Czechoslovak Socialist Rc 
public and the Government of the Republic of 
India for the Avrilance of Double Taxation 70 
the Prevention of Fiscal Evision with respect to 
Taxes on Income, signed in New Delhi on 27th 
January 1986 , has been , as required in Article 28 
of the said Agreement, duly ratified in accordanre 
with Crechoslovak legal regulations. 

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Re 
public avails itself of this opportunity to renew to 
the Ministry of External Affairs the assurances of 
its highest consideration , 

New Delhi, March 13 , 1987 . 

Seal 
Embassy of the Czechoslovak 

Socialist Republic 
The Ministry of External Affairs , 
Governinent of India , 
New Delhi. 
[No. 7311 (F . No. 11/22 /66 -F . T .D .) 

V . U . ERADI, JC. Secy . 


The Embassy of India presents its compliments to 
the Federal Ministry of Forcign Affairs, Government 
of the Czechoslovak Socialist Republic and with 
reference to Article 28 of the Agreement between the 
Government of India and the Government of tbe 
Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of 
Couble taxation and the prevention of fiscal evasion 


o dia and ihlic for the fiscal 
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